





भाषा-क्ात्यम्‌ । 


0 न्6पन्न्~-+-- 
निसको 
श्रीमन्मदाराजक्मार श्रीमत्‌ कवरस्कंद्‌ गिरिजीने 
नाना त्रकारके छंदोमे निमित किया । 






निसभ । 
सुरस नायक नायिका मेद विस्तारपूवंक वर्णित है । 
वही 
पन्द्या रामनाथजी सुऽपन्ना-बुन्देलखण्ड 
दारा भ्राह्तकर, 

वेमराज श्रीक 
षष्‌ 

निज ५श्रीवड्टेदवर)' यन्त्राखयर्मे 


अुद्धितकर भसिद्ध किया । 


फात्िकं संवत्‌ १९५७. 
9 


श्रीगणेशाय नपः। 
अय 


र्समबदकहजासा 


वकष 
प्रथमोह्छासः 5. 
दोहा । 
मन भन तनय महैशचको) नेक न रहै कृलेश्च । 
ध्यान करे फट होत देः सुक बुद्धिषछ वेशच॥१॥ 
शिवश्च॒त षोडश नामके, बद्प्रताप सुखपाइ । ` 
रसमोदक ज्ुभ गरथको, विरच्यो सरस बनाई ॥२॥ 
कृवित्त। 
दरम छउट-खहूक दटन्‌ दुर्िद्रहूकैः 
कृरन जच सुक्खहूके देनहरे ज्ञानके । 
पापनफे जेते जे समूहं भवसागरे; 
तेते सव द्रटिनात नेक. धरे ष्यानके ॥ 


(¢)  इसमोदक। 


भनत स्कंद ऋषि सिद्धि अर सपदाहूकेः 
विनश्रम पावदीसो कीन्दं गुणगानके । 
शाञ्ुदर गंजन च भंजन करठेशचहूकेः 
एसे पदपड्य शिव करणानिधानके ॥ २ ॥ 
दाहा। 
हरत दुःख दारिद्रको, ठुरत गरीबनिवान । 


८ 


अष्रसिदि नवानेद्धेवश्चः होहि सकर्श्चभकान 9 
कवत्त्‌। 

भूषण अनेक साजे सिहपे सवार्‌ राजे 
शोभा यों अव्रूप छाने अदेचंदर भाकिका । 
दष्मुखभेननी मदेशमनरंननी दै, 
र्यामतवुभननी सुजनप्रतिषारिका ॥ 
भनत स्कंद्‌ धरेध्यान सो विशार काये 
सोऽ मुडमाटिका करे सो जमनारिका । 
हरत केश सुख भरत हमेश वेश 

कृरत सुबुद्धि स्वच्छ नित्य प्रति पारिका॥4॥ 





वास्१. (५) 


दाहा 
जगदबा अव कृषाकरु, पृत निकंवा जान । 
हं अपा तेरा शरणः दान आपनो सान ॥ ६ ॥ 
शिवसुत प्रथम गणेद्विती शिवाक्िव भज चरण 
त्‌।तेय सुकवि उपदे वंदि चो यह मेथको॥७॥ 
कपा शारदा कनः हये ज्ञारदा अति बढी । 
जिमि जर चाहत मीनः सुपति शारदाको चद्यो ८ 


दहा 
प्रथम कहत गार रस्त) नव रमे कविरावं । 
होत नायका नायकरिआल्बन रस भाव ॥ ९ ॥ 
ताते प्रथमहि नायिका, नायकं बहुरि बनाय । 
वि हाव ने तर्णके) ते पीछे कदगाय॥ १० ॥ 
उर उपनत छलि जारको) रस शंगारको भाव 
तादीको काहि नायिकाः वणत ने कविराव ॥११॥ 





(६ ) रसमोदक । 


कीरति किशोरी छषि बरणी न जात मोपेः 
कोटि मेनकाकी मति होत मतवारे दे । 
अंग भग शोभितदी छोभित निरखि दतः 
प्रगट प्रदीप्रमान उपमा न टरं ई ॥ 
भने अक्तकंद स्च्यो वदन विरिचि जे, 
आभानोनरदीताभ्रु करन मञ्चारे है। 
दीन्द्यों जो निचोय धोय एकटोर चंद्र भयो 
छिरकेते बद भये. तोन नभतारे दं ॥ १२ ॥ 
दाह । 
भोर मयूर चकोर शुकः करकच आनन बिव । 
छथि अनंद्‌ हिय सरसतेःकज मेव शशि बिंब १३ 
तनिभाति सो वरणियेः प्रथमहि सुक्षिया नारि 
परकाया पुनि दृसरीगणिका त॒तिय निहारि १४ 
| ९कयाटश्षण-दह्य । 
पूरण पतिक प्रीतिं मनः दिन दिनि अति सरसाहि। 











उदास १, ( ७ ) 
ठजना ञ्च पातत्रता सुकिया काय ताह १५॥ 


यथा-कवित्त । 


केचन व्रण नेन खंजन अधरविव 
पंकज कषपो कंठ शजतकपोत है । 
साप्त दिवरानी ओ जिटानी मनमानी वेक्षः 
सुनिमदुवानी इयर सुमन सुगोत हे ॥ 
भनत स्कंदं पिय आनंद अन॑ंद भरी 
सोत सतसंग रंग रंगन उदात दहे । 
उनीहू न होति हीति दूनी बुति जाननकी 
सहज सुभाय बद जगमग जोत हे ॥ ३६ । 


दाहा । 
सास्र सराहत रीतिकुर) ननद सराहत चेन । 
पीय सराहत प्रीति मनःसोत सराहत वेन ॥१७॥ 
 तीनभाति सुकिया कद सुग्धा मध्या जनान । 
` पनि परोद परवीन कार, सकठ केटि सुखदान १८ 








(< रसमोदक । 
पुग्धाटक्षण-दोहा । 


जकि तनमे होत है, योवन उमंग नवीन । 
ताको धुग्धा कहत ह, जे कवि रसिक प्रवीन १९ 
यथा-कवित्त । 

होनलागी वंदन विरोके द्युति चद मद, 
मृदु युसक्यानको कपोरनपे डर दहे । 
सुखद्‌ सुवेन कोकिरान मान खंडनको 
नेन नये खंजनकी उपमा निस्तार दे 
भनत स्कंद कष्‌ अङ्कुर उरोननसी 
अचर उचाइ दिन दिन है । 
देखतष्टी अधिकं अनंदं नंदनदनकेः 
सोतनके शाढ बार अति सुङुमारदे ॥ २०॥ 


दोहा । 
वार दियो मन खारने, छखि नवषूप रसाङ । 
दिनप्रति दूनी युति बडे, सोतिनके दियश्ाङ२१ 





उदास ३. (९ ) 


पुनः कवित्त । 
सुख सरक्ातदेखे कचन वरणगातः 
छार मन मोहिरहदी सखेखत अरीनमे । 
मृदु मुप्रक्यानकी कपोङनमें गाड देखि, 
मन गड़नात कोन एचत बीन ॥ 
भनत स्कंद स्वच्छ आनन विर बार; 
पेखे सुम चंदर प्रभा रहत्‌ मडीनमें । 
गोरे गोरे गातन उरोज छवि दूनी वहे 
उपमा न पाई जात कमरकलीनमें ॥ २२॥ 
द[ह। । 
ता भुग्धाके कहत, कवि द्रे भेद विचारि । 
प्रथम कदी अज्ञात पुनिः ज्ञात योवनानारि ॥२३॥ 
ज्ञात्‌ लक्षण-द्‌हा। 
निज तरुणा कों जिहै, आगम नानि न जाई । 
ताहि कहत अज्ञाते, जे सुजान केविराई॥२४। 
था-कवित्त | 
रहस रच्यो वृंदावन गोपी बार आये वनः 








(१०) रसमोदक । 


राधिकारमणसह राधिका सदायेदे । 

भंजन मंज कुंजनमे जाहचछिपे चारों ओर 
देखे नो नदि तदा कौतुक दिखाये ई ॥ 
भनत स्कंद्‌ ईं तषा प्यारी अतिः 
नीर तट जाह दुवे कर प्र शये दँ ॥ 
अनि भरत छोड अनि भरत देख, 
पीवत न मीन मृग सजन रमाये हे ॥ २५॥ 








दोदा। 

रहसकेडि श्रम तृषावरः यसुनातटपे जाई । 

अनर भरिछोडत भरतःपियत न मन अङखई॥ 
पुनर्यथा-कृदिन्त्‌ | 


खेन नवेली संग लाम गह कंननमेः 
ठसिकेनदलाङ स्यार दीन्ट्योदे मचाडकै 
दारि दुरि देढी सब सथन ठतान बीच 
आप चे द्ंट्नको प्रेम सरस्ाह्के । 
भृनत स्कंद्‌ मिस छुवन सुधाइ गहि 





उषास्‌ १. 9. 
 ठेत भरि अंक नेह त्रूतन रुगाङके । 
रसवज चातुरी न जाने कष्ट बार खर) 
अधिक अनंद्‌ होत्‌ मन सुख पाडके ॥ २७॥ 
दहा | 
सवत छिपावत जोरसों, मोहि गावत अंग 
सो सेर न सेटि, खड तिहरे सग ॥ २८॥ 
वरवे । . 
अब नहिं कुन जेरौं पियके संग। 
आइ अचानक पोसन मिङ्वतत अंग ॥ २९ ॥ 
दोहा । 
करिपंनन उदी कै, काटिदीके तीर । 
भार घ॒ जज यह, सद्यो परत नर्द वीर ३० 
ज्ञातलक्षण-दोहा 
सके तरुणडे जानत जो बरनार 
ज्ञातयोवना कहतदे' विमख्बुदधि आगार ॥ ३१ 














(१२) रसमोदक । 


यथा-कवित्त । 
टोचन विप नवीन दरुपकनषे; 
हानरखभे सरस र्षा सुखचनसा । 
गोर गोड गहब गुखाबी दै कपोर्दुवीः 


@ ® 


वार अति रसका निसापी खग दनसा ॥ 


(क 


भनत् अस्कद्‌ जार यावन जनाया तह 


वृरषन छाग्यो अति परेपसुधा बवेनसा । 
गजगति चख्त नवेडी निज छह दैखिः 


भ, कि 


भेंट होत मनम अचानकदी मेनकां ॥ ३२ 


दोहा । 
चरत नवेटी छंह छलि, ससियन डीटि बचाई 


® ॐ च 


मनपत्तग जवते कियो मन पहात जई ॥ २२ 


एनःकृव्ित्त । 
ह्प्गुण सरस नेरी अख्वेखी सुनः 





उदास्‌ १. ( १६३) 
द्रारपर अवे छिन छिनपे करोड करौं 
सीखत न सीख नये गुणन विकाम ॥ 
भनत स्कंदं देखि अपिक दिढाईं यहः 
मोदिं कदिआई तोहि खगत निरामे ॥ 
दिनि दश्च वीशदीमे टि रिका गह 
तिमिर नश्चात नेसे रविकेप्रकाश्में ॥३४॥ 

दाहा । 

रहत _अकेटी सुमनवश, छद विखोकत ३।ख । 
तामि देखें चोपसं, पगे रहत नंदराङ ॥३९॥ 

नित दूनी षदे द्युति आननकीभो विचार करे 
रतिकी छतियां । कडु कामकरानके कोतुकसोंः 
रसके चसकेकी सुने पतिर्यो ॥ असक॑द प्रतीति न 
प्रीतमकफी) सखियानके संगरदे रतिया । कर्‌ 
कंजसों आरी छे मिसके) मन मोजसों बेटिख्खे 
छतियां ॥ ३६ ॥ 


4 





(१४) रसमोदक । 
दोहा । 
नवछ बार छषि नवर सुखःनवर काम छषरिचोप 
नवर तरुणहं तनु चढत, रुखत आङप्ी भो पे, 
पुनःयथा-सवेया। 
हग अंजन दे रुचि सों रचि अंग, उमंग मनोः 
कछ द्रश्ञात । सुने मृद्वेन अटीगणसे, मनसं 
करमोद किये सकुचात ॥ भने अस्षकंद उरोजः 
कनः कटीस्षप चार्‌ कदे सुस्तकात । लिये कः 
आरी आनन ओप, शक्षी दिनि रेन विरोक 
जात ॥ ३८ ॥ 
दोहा । 
करि मंन सोरभ सहितः रहि केसरमुखचंद | 
बेठ आद्रस भवन रुचि, ततु युति निरखि अनंद्‌। 
पुनथथा-सवैया। 
अंग अग उदित अनूप अधिकान छग, पमे 





 उष्वास्‌१, (१५) 


प्रेम वेन सुधा वंदन अरतहे । उर्ज उचाइनपे 
चाह चित चोप चारुः कचुकी कसत दिय शकि 
करत हे ॥ भनत स्कंद रसप्रीतिदि सयान सीख 

प्रगट दुराड कामरीति न डरतेर्बेठ निज मंदिर 
विरोकिं मुख कंज दीढिः सखन वचाईइ मन 
आनंद भरे ॥ ४० ॥ 

दहा । 

अनन दे खंजन निरखि, उरन कोक िशुदेष । 
कृरदरु पंकज परप्षकरि, खिन छि णह निमेष 


नवाटाटक्चषण-दोहय । 

ठान धरे उरे डरे, रति नवह सुकुमार । 

ता मुग्धाको कहत ह कवि नवोढा नारि॥४२॥ ` 
सर्वया । 

` छभ चतन खूप विङाल बन्या, रुचक 






(१६) रस॒मोदक । 

को; सुनि वैनन कोकिर धीर धरे ॥ असकंद भने 
निशि होत नेः तवी अतिदीं उर बीच डरे । 
ननदीन सखीनके संग परे, पिके हियकी न 
प्रतीति करे ॥ ४३ ॥ 

॥ दहा । 
नेह सखिनके संगमे, अधिक रुगावतिं बाड । 
नेक प्रतीति न खारूकी) सौत दियेमे शाठ।४४॥ 

पुनः सवेया । 
कर मंजन मौनम उदी भई, नवबाङ 

विशाख सुर छरी । सनि अंबर भूषण अंग 
समे, छतिया अगिया बिच एक परी ॥ असकंद्‌ 
भने भयो आहवो त्यो, षटओट छिपी डर छाज 
भरी । मनां पंकजकीं रसिके पियको, मुखचद 
कृटीसी छपेटध्री ॥ ४५ ॥ 


दोहा। 


० ५०५५ (क (कप 


सुनि आगम पियको तिया, डरी सरी टनिभाई 


उद्वास १ (१७ ) 


बाह इुवत निन सखिनके, र्गी घाइ उर धाई ६ 
पुनयथा-कवित्त्‌ । 

वारु नव स्रस्त विशार छवि छह अति; 
सयाम हित चाके र्गा यों सरोदनी । 
वातन छगाईइ चरी कुजन छिवाह लियो 
बीच मग जाइ किये सुरत विनोदनी ।॥। 
भनत स्केद्‌ देख मन वश्च तके भयोः 
 भुनभर डङीन्दीं जान मनकी प्रमोद्नी ¦ 
अंक इमि आाक्तमान ज्यों ङसि प्रकारमानः 

भाष्कर आपान रहत कुमोदनी ॥ ५७ ॥ 


दोहा । 





सवया] 
निकमे खेखनको गृहं दार, हे विहरे वही 
केडितरंग । तहां खखि कोकिर कीर कपोतः रै 


(१८ ) रसमोदक्‌ । 
कि ओर अनेकं विंग । भने असरकैद्‌ सम 
ठि श्याम) दुरे निकरे कर प्रम्‌ उर्मग । वरकः 
तदी डरटङानभरीः दुकपी छिपी जाइ सखी 
नकेसग॥४९॥ 

दाहा। 
खेछत संग ससियानकैषभति मन प्रफुखित गात । 
खत छाढ उर बाटडर धरकन दिये समात्‌ ° 
 विश्रन्धनबोटा छक्षण । 
क्र कष उरम्‌ ध, प्रीतम प्रीति प्रतीति । 
डर नवोढा रतिविषे' सो विश्रन्धकी रीति ॥५१॥ 
सथा-कवित्त । 

चैप्क व्रण रूष रतिकी इरन प्यारी 

वारी मत देख कंट्यो कष्ना सरोदनी । 

कचन हठ जडी. मन अनमोर ताति, 
 भीत्तमुढायो गईं रतिकी विनोद्नी ॥ 





उद्वास ३. (१९) 


भनत स्कंद अति छषि छकि आतुरसों, 
कर गहि रीन्ह्य चाहि मनकी प्रमोदनी । 
देसि भुख छखाजभरी अति सङुचात एसे, 
रसिके छजात जसे रविको कुमोद्नी ॥५२॥ 
दाहा 
ज्यां मकेट रवि अत ठखि रहत छता सो जाय । 


क क क (= क 


त्या त्रजन बाड विखाकनाशकद्ुमनमाह सकय 


पुनृयथा-कवित्त । 
नवं ब्जनारि रूप रति अनुशर भटी 
नितप्रति आवि करि बतिरयां सनाय नाय । 
नेन सेन करके मनोज भरी चातुरी सा 
रसहूको चारै डर वसह भगाय जाय ॥ 
भनत स्कंद्‌ उठी छतिरया ठकीरी तासो 
चोप चसकीरी चार्‌ चोशुणी चदाय जाय । 
पिय रति चाहे तब अति सकुचाय रदः 
छह परे जेसे खाजवतिह्‌ ठजाय जाय ॥५४॥ 


( २८ । रसमोदके । 


दोहा । 
चख जोरत पिय चोपसं, खाज करति सुकुपार 


कष _ कि 


ज्या कुमोर्दना रवं छख, कर्‌ न तनु विस्तार ५५ 
पुनर्यथा-कवित्त। 


मृदुङ कपो रगे विह्न मंद दः 

 आनेदकां कंद शोभा सुरत समारदं । 
अंब्ुन अमर दर विपरु सुदाये नेन 
सरस सवेन जके वक्त अमीरहे ॥ 
भनतस्कदञ्चुभ आनन छटाका द्टः 
निपट करानिधिकी कोमुदी कमीरहे । 
मेन हिय वा बद रतिकी इर्त ततिः 
प्रीतपके आप्त पाप्च रमक रमीरहे ॥ ५६ ॥ 

दोहा । 


आवे नितप्रति प्रेमसों उरवशचजा 


कात (6 


पिय रति चाहे प्रीतिसो) तवदीं ज 





उल्लास ३. (२१ ) 


यथा-सवैया । 

रहे आठ याम सकाम यदी, निजधाम सखी 
नके संगपरे । वतिय च कहे कोड आवनकीः 
छतिया खचि डीदि बचाई इरे ॥ असकंद हेनात 
ज॒ भेट कू) अतिप्रेप बदा दिय शंककरे । 
पिय चाहत प्यारी न अंक भरे घनकफे वश्च 
दामिनिर्यों न परे॥५८॥ 

8 

चसकीरी बह चोपसो, रसहित आवत धाय । 
 प्रवश्च परत न जानकै, डरवश्च नातभगाय॥५९॥ 


यथा-सवैया । 

[दसके रसके वमे गह, देखन आनन पीक 
सानहि । खार निहार भये अवलोकि) छइ भरि 
अंक विशाठ पिरानहि ॥ त्यो असक॑दभने क 
छुटिजाईइ छिपी परिक उर छानाहे । भाषि 











(२२) रसमोदकं । 


दे न पावत दै हरिः चोदनीमें मिख्किं 
भाजहि ॥ &०॥ 

दहि । 
शरस चाहति हिय डरति कदु, रहत सखिनकेसंग । 
होत अचानक भंट नो,नेक न छावत अंग ॥&१॥ 


मघ्यालक्षण-दाहा ! 
छाज काम सम नासुकेः मनम दोह होइ । 
मध्या तासों कहत ह, कवि कोविद सबकोई ॥६२॥ 
 गथा-कवित्त 
आई सनि अगन उमेग केकि मन्दिरिखं 
सदर सुनान छि मोहन निहारिवो । 
तादी समे सित सकोच ोचनके, 
समुद्‌ सरोनसे निचोदे छवि धारिवो ॥ 
 भनत अस्केद्‌ परयंकषे पियारो तह 
 अकभरि ठेत ह निक ससार 





` 


उदास्‌ १. (२३) 
सरस सुधासे प्रेम मधुर विरपिविनः 
बार षार मंजु्ुख नादीको उचारिो ॥ &३॥ 
दोहा । 
सुषर सुधर सुवरी घरी, धरी न धरकहि मेन ¦ 
भरी खज मन दर कमर, पियके देखत नेन ६ 
यथा-सवेया । 
परयंकपे पो दुह सनि अंग; प्रसंग अनंग 
हियेमें चह । तनि चरूपुरद्पुर पानके चित 
च्‌ाइन चाप भ्रमोदर्हे ॥ असकंद भने पिय 
चाहत अकः तरीं अनखाह सकोच सहै । पन 
मोहन संद्र केटि करे छतिर्यंकि रुगे वतिय 
न कहे ॥ ६९ ॥ 





दोहा। 
छवि ठि मूरति सयाम वह, आनंद्उरनसमात । 
सखि भरि जावतग्रम उर कहत वनं नहि बातकद = 






(२४) रसमोदक । 


 पन-दाहा। _ 
जो सोवत पिय युसदि की, होत विरोकन हान । 
जो न नीदव होतो, गहन चरत पिय पान&७ 


प्रोदा क्षण । 
पतिदीके रसरीन मनः कडि कङ्नकी खान । 
परोढा तासों कतै जे कवि बुद्धि निधान॥&८॥ 
यथा-कवित्त । 
सुरति रची यों विपरीति प्राण प्रीतम 
विललुख छटासी करे इयामवन नीचे है । 
ुकिञ्चुकिं बारवार मिट मुख चमिच्रमिः 
अधिक अनंद्‌ भरी सुख तनु सीचे दे ॥ 
भनत स्कंदं त्यों अनंग की उमंगनमे 
धरत न धीर प्री कचुकी दरीचेदे। 
वेदा छ्गि मोतिनकी टूटि डर टि भई 
मानो मुख चंद्रकी प्रकाशित मचे है ॥६९॥ 


उदासर १. ( २५ } 
पनद्‌हा । 
पगी सुरति विपरीतिमे, प्यारी हितदि र्गा । 
पिय जव भख चमन चह, ते रदे शिरनाइ ७०॥ 
पुनयथा-सवैया । 
रग भरे हितसों भिकः परयंकपे पोट 
इवो सुख पाह । दोनरूगी रतिकी विपरीतिः 
अंगने आपनी रीति ननाह ॥ त्यों अस्षकंद 
चदय पियने मुखं चमन छान करी शिरनाई । 
आननपे छट आनपरी श्चुभ चंद्रन मानों दरार 
पीं खाई ॥ ७१ ॥ 
दाहा। 
छरटिपरी मोतिन छरी, वेदक चहं जर । 
पनो चन्द्रुख ने करी, प्रगट मरीचे जो? ॥७२॥ 
प्रोटाभेद-दोहा। 
रतिम जाकी प्रीति अति, रतिप्रीता कदि सोई । 
आनंद आनंद मोदिताः प्रोड भेद सु दोई।॥७६३॥ 





(२६ ) रसमोदक । 
रतिप्रीता-यथा सवेया । 


भटी जो बनी बह माधुरी कुजः घने दुमपुंन 
मवीसी मवास । पियासग केडि कियो निमे 
मन दे रतिम अति कीन्ह हरस ॥ भने अस- 
कद प्री चकचोंय उदे सुध आई भह है निरस । 
ख्यो मुखचंदर चकोरिनहे ठखि कज प्रकारा 
विसारे विखाप्त ॥ ७४ ॥ 

दोहा 
पगी रही रतिरगमंः निरिभर प्रीतम संग। 
ठस केन भुङुखित जपे, भरे पीयरे रंग ॥ ७५ ॥ 
पनः-दोहा । 
छखि रवि पीरे पहुफटे, ह उदाप्त ब्रनबाङ्‌ 
कहत न कञ्च चुपचाप है, रदी देख खरार ७& 
आनंदात्संमोहा-कवितत । 
प्रातसमे प्यारी उठि प्रीतमके संगते सु, 
आह रतिरग तेरी सुखको निबाहिकि । 





उह्ास १ ( २७ ) . 


युग्मश्वतिभूषण कपोडनपे दीत्षानः 
रेवि फेस मनो पंकज सरारिकि ॥ 
भनत स्कंद केच छुटके छबीरछके सुः 
मानों अछि पंन पैन छाये है सराहिके । 
शुभ युख तापे तिर दोर सुधाहेत मनो, 
चमत पिपीटिकाहै चंद्रविव चादिके ॥७७॥ 
दोहा । 
रति करि प्रीतम संग उट, आनंद षश्च तिय भोर। 
विदुस्त सुधि न वुंगारकी) घुट कंचुकी छोर ७८ 
पुनयंथा-स्वेया । 
तरंग र्गी पियसंगः अनेग उमंग 
६ । दुटे कुच कंचुकाके छराछोर 
करका करकी सुध हैन ॥ भने असकंद्‌ 
विथुरे कच त्यों बि अजन नेन ॥ 














(२८ ) रसमोदक | 


दोहा | 
जो सचि तुम मोहित कदी भह सदी वह बात 
भुक्तमार विगारत छख; जनद्‌ उर न सपात ८ ० 
एुनरसथा-क्षवसा | 
ठे भरि्जक निशंक निहार पिया परयकपे 
प्रेष दृह । रची विषरीति तची रति अंग, उमंग 
पनोज करी सराई । भने अक्तकंद अनेदमें वीरः 
रही न हमे सध प्रीतस्षमाइ । हग कुच कंचुकी 
केशो ट, छर गहि गोद रही सङकचाइ ॥८१॥ 
दाह । 
रची सुरति विपर्यतिभङ्िभरि थुजपियनिनअंक। 
[केत छवी छवि सरसेटीश्षरुद निशंक८२॥ 
प्न पमे दोतहैः मध्या प्रोट दोह । 
धीरा बहु 





(र अधर गण, पाराधाय सोइ ॥ <३॥ 
चतुशहके वचन कहि कोप गोष कर सोह । 
पव्यापाय कदत, जे प्रवीन कषिरोह ॥ ८४ ॥ 


उषास १. ( २९ ) 


मध्या धीराको उदाहरण । 
पथा-सवैया | 

अनूप भनी बि रूप रसाङ प्रमोद भरी 
ख राजत चंद । मथूर कपोत सु कोकिर कर्‌ः 
चकोर रहे छि भ्रम अनद्‌ ॥ भने अक्षकंद्‌ तहां 
गये इयाम पगे सुखकोक कठानके छद्‌ । विरो- 
कत नेन किये अरविद्‌) रही चुपरूनमनो- 
जके फ़ंद्‌ ॥ ८५ ॥ 

दोहा । 

ठित खार लोचन निरखःपनु पटर द्युति एेन। 
पठन परत कर्‌ विन खे यह छवि मूरति मेन्‌॥ 
एनसथध-सवया। 

साजि शगार विचार खड़ी) निन म 
कंचनसी रसे डाटी। प्रेष सषेत परो रस्म, हित 

















(३०) रसमोदकं । 
तरौ आय गये वनमाडी । देखतदी असकेद भने 
दमि, वेन कहै दगमें करि छी ॥ जज छक 
छवि मे इनकीःयरमूरतिमाधुरी मोहन आरी<७ 


दाहा । 
आये छवि छाये छटनि, पगे प्रम बड़ भाग ¦ 
` मोहित रति पति स्म हगनावरषावत मनुशग८८ 
यथा-कवित्त । 
सर रक्तीटी स्व गुणन उनागरसी 
बेट तहँ अमित प्रकाञ्च उजियारको । 
चंचरीक चारो ओर मोदित मद॑ध्‌ तक; 
ततुकी सुरगेष मान खंडित निवारीको । 
भनत अस्कंद तहां जये नदनंद प्यारे, 
अंगञंग रूप द्रश्ात उरधारीको ॥ 
 विनगुणमाङ साठ उरमे विशार देि, 
कज स्मान भयो वंदरयुख प्यारीको॥ ८९॥ 


उषास ३, ( ३१ ) 
बरवे । 
ठन छटडित छ्खि रोचन यइ सुखदेन ॥ 
मोचन विरह षिथा भर मूरत मेन ॥ ९०॥ 
मध्याअधीराटक्षण-दोहा | 
कहे कटोर वचन प्रगट, पियसों कोप ननाई ॥ 
मध्या कदत अधीर तिय तां सुकवि बनाय९१ 
उदाहरण-कवित्त । 
कोन दित मानिकर द्यांरुगि पधारे आहः 
कृटिन कठोर चित्त काविधि इते उश्यो । 
हप शुणग्र अनूप रस सागर होः 
परतिय चादि मोदि आनद दिये भस्यो॥ 
भनत स्कंद कोक कटन प्रबीन प्यारे 
वृह कंथों सहैगी यों विोह दिनको पस्यो। 
मोहि समञ्चावत रिञ्चवत मिखेगो कहा, 
रेन नित जागे उत जाव इत का धरयो॥९२॥ 


( ३२ ) रमय । 


दोहा । 
आये वनवानिक भटे, छाये छव अनुराग 
पाये सुख तित जाह फिनःभये रति निश्चि जाग९३ 

पुनसथा-सवया | 
बैठी हती निज मंदिरे रतिके अनुदार नये 

गस पागी । वेन कष अनखाय करे, ठचिकि 
तिय दृषरेके अनुरागी ॥ आये कडा किरि 
कारणको, अस॒द्‌ भने तमतो बड़्भागी । रोके 
नको तुम्हे हितसों, जित रेन जगे तितं मत 
छाभम ॥ ९९ ॥ ॥ 

दाहय । 


रेन जगे रसम पगे परश्तिय संग सुजान । 

तुमरे प्रीतम पाईकेकिंटिषिपि कौीनत मान॥९९॥ 
पनः-दह्य | 

तुम्दे वर्षी कशके वसी, भरी उखक्ी आन । 

कयो न मनायो मानहैजोकर जानत मान ॥९६ 


उहा १, ( ३३ ) 


पध्याधीराधीरा लक्षण-दोहा। 
रूखे कटिके वचन कषु, रोह सुरोष ननाई । 
मध्याधाराधोर तिय, ताहि कहत कविराइ ॥९७॥ 
यथा उदाहरण-सवया । 

गये घर इयाम विोकत बार, कहे इमिवेन 
कंक विनिद्‌ । भने अस्षकंद नयो रस चासि, 
वसे कित रेन मछ्दिमदिद्‌॥ अहो धन भाग कहौ 
किये स, मि तुमे पति मोहि युवद । गिरे 
चखा असुवानके बुद्‌; मनो मकरंद इर 
अरविद्‌ ॥ ९८ ॥ 

दाहा । 

सहित स्वेद सीकर सुमुखः निरखन किय हिय चैन। 
वचन रचन भरि वारि दुक वलि वारिजनेन्‌।॥ 

 _ पुनस्वेया। 
भये घरे नदनदन न्यो, अस्कंद भने ठसक 








(३४) रसमोदकं । 


म्नाल दे । नेनन नीर भरयो करिरोष्‌,कडे इ 
वैन कियो उरशार्‌ ६ ॥ क्यों सदो एतो विष्ठोः 
घनो, उत जाब हमे विधन टिख्यो भारदह 


प्राणपियारे भिडे तुमको, अति छेर्छ्बीरो के 
सो निहार है॥ १००॥ 
दाहा । 
पिय्‌ रुखि वारिजनेन्‌ भरि, बोडी वचन राह । 
तुमसे पति नाको मिरे, ताको सुख सरसा १०१॥ 
प्रोटधीरा खक्चण-दोहा । 


4 


रतिते रहै उदास अतिः प्रगट न कोप दिखांह । 


प्रोडधीरा नायिका तादि कहत कषिराई\॥१०२॥ 
क 
< दाह्रण-सवया । 
॥ पिया परयंकपे पोदि रहे पिय प्यारी विो- 
_ क्क सृथ सुभाई। ज॒ही वर माटी हार शंगा- 











उषास्‌ ३. ( ३५ ) 


कृरके युतिः क्षीण भह मनम रिषछाह । मनौ 
बिन नीर गुखायके पूडः तिहूंपर प्रीषम आतप 
पाइ ॥ १०३ ॥ 


दाह्य । 
ख्खि आगम अआनंदभरी, खरी परेम परवीन्‌ । 
 द्ुवत छरा छरकत छटनि, आनन विग ₹ईन्‌ ३ ०४ 


यथा-कवत्त 


छेठ ब्रजचंदर आये मिन छीडी काज 
रजनी बिताये नेह अधिक ठ्गाये भन । 
परुछित गात भये देखि शुभ 

कैन कर ठीन्दो गहै मेनहू बद़ाये पन । 
भनत स्कंद अंकभरतं खु वोटी बेन, 
सकरुच दुशये कुच छजये न मेरो तन्‌ 
ओसर व्यतीत भये 











( ३६ ) रसमोदक । 
दाहा 
पति हित प्रेम अनूप दहि, हरित स्न सुभाव 
हाव भाव अनुभावको, अनुचित रखखत न चाव्‌॥। 
प्रटा अचार दसश्चषण-दह्य । 
डर देके तिय पीयको एूट्मार जो देह । 
परोढा कहत अधीर यह, कविकोविद मत सेइ ॥ 
उदाहरण-सवैया । 
ह्यो कर यूथ सदेटिन बीच, छिआई विरो 
केत सो अंग अभंग। बताई कट्‌ सखियान सुनाई 
रिसाय करै तनो योन कुसंग ॥ भने अप्तकंद्‌ 
प्रत्न भरेपरनारिन सो विरच्यो रसरंग । सुधारत 
मातीकी छरी सो, पियके हिय होत मनोज 
उमंग ॥ १०८॥ _ 
दहा 
मृदुरुकंन कर मारुती, ठे ठ्चकीरी डर । 
हनत हर हति इयाम तनुः किय परतियको प्यार॥ 





उह्ास्‌ ३. ( ३७ ) 
पुनयंथा-कवित्त । 


 जाइके लिवाई आइ राप के मंदिरते, 
करिकर रोष यों सुने बेन आखीको । ` 
कीजियो न एसो काम प्रीतम दमारे त॒म 
ठीजो उर खाइ र सोत प्रीति पाटीको॥ 
भनत असकंद त्तो छे बजनारिनको 
गे जाह रेके गाय गाय राग ताडीको । 
करि दग छार रोष रस त्रनमाछ खड़ी; 
फूटनकीं माङ खये पारे वनमारीको॥११०॥ 


दोहा । 
कदत सुनाई सखीनको, अव न ठीजिये नाम । 
वनमाट छेरत्यो दरषत मन सयाम १११॥ 
टा' लक्षण-दोहा । 
ह उदाश्र रतिते रहै, पिये भय दरशाइ । 


ढ धीराधीर तिय, कहत सुजन रसग।!ई११२॥ 








( ३८ ) रतमोदक । 


तथा-स्वैया । 
कदु नेन उनीदे बकी प्के अर्के विथुरं 
रस चाखि नयो । इदि भाति चके मद्रयाम 
गये, छि बाम अनूप प्रमोद ठयो ॥ अस्तकंद्‌ 
भने भारे अक ख्यो, मनसो नवपरेम मनोज दयो 
मनभावतीको युखचद्र भरो रिसके वामे 
अरविद भयो ॥ ११३॥ 


| दहि । 
परसत्‌ परम्‌ सुनानकेः तनु छिन छरक रिसाइ । 
तेह तरेरे त्योरकरि, बेदी भह चटाई ॥ ११४ ॥ 


एनर्यथा-सवेया । 

वनी अष शूपकां शस घनी, रतिकीं दुति 
कोटिन बारह देत । गये तहँ इयाम चब्यो भन 
चप बद्यो,अति प्रेम करे हियेत। भने अपकेद्‌ 


शि अ क 


` विरोक रदी, कडु भोह चटरवत मान समेत ॥ 








८1 


प 


उवास १ (३९ ) 
हि करके युखरोष चब्यो रग चद्‌ मनो अरः 


विदको छेत ॥ ११५ ॥ 
गये याम क्षौभा निरखि, बोडी कष्ट न वैन । 


ध 


गेहे कैन करवाटने, करे तरेरे नेन ॥ ३१६ ॥ 
अथदकानडइलक्षण-दाहय । 

ज्येष्ठ कनिष्ठा कदत दै जरं दरे व्याही नार। 

जेठी प्यारी कविकरैखहुरी वट निरधा२॥११७॥ 

यथा-कवित्त | 

बेदी ब्रनवाछ दुबो साज निज मंदिरमें 
आये नंदनंद तहां अमित अनंद सों 
चदन प्रसूनहार हिय पहिरये देखः 
द्रपन दिखाई एक प कर फैदसो॥ 
भनत स्कंदं दूनी ननर वचाइवेश्, 
विमट कपोरु दुवो परसत छंद स ॥ 
भरभर भरनके डर वर कंन मानो 


(४०) समोदक । 
परषेर छोड़ मिल्यो पगप्रचंद सों ॥ ११८ ॥ 
दोहा । 
एक पीतपट ओट करि, एक अंकभरिेन । 
मुखपर फेरत केज कर, दू जीकफे उर चेन ॥११९॥ 
प्रकोयाभेद-दोहा । 
उद्‌ अनूढा भेद दवे, कहत सुकवि अभिराम । 
चाहे जो परपुरूषको, परकीया वह वाम।॥१२०॥ 
केरे प्रीति परपुरुषो, व्यादी ओरे जाह । 
उदा तासों कतहैःर किक सुनन कहिगाई१२१॥ 
यथा) 

त नूतन विशार छवि छह अति 
शोभा अनूप मनो विधि रति गदी रहे । 
अमर्‌ कपोङनको मृदु सुस्षक्यान देखि, 
मुनि पन पोहिजात ठारुष्ठा वदी रहे ॥ 
भनत स्कंद नेह ठ्गन ङगाह मेन, 
ताते निनमंदिरके द्वारदी खड़ी रहे । 


उद्वास १. (४३) 


ध (क 


छिन एकटू न परति विके विन; 
माहनकं प्रति नईं चितम चद रहै ॥१२२॥ 
(५ है 0 र्‌ दोहा | ४ 
खगा रई च आरते चुगट चवाईं नार । 
नेदर्गेकी वात यह कने कहा विचार ॥१२३॥ 
पुनयंथा-सवैया । 


न जो बैदिये संग सखीनकेतो कै, का केर 
बेदी केटी जदे। फंसी नेरके नालम कसी 
भई! सो कहा कटिये अपनो मुदे ॥ अपक॑- 
दभने यह प्रीतिकी रीति, दयि ठगी दु 
कै सदे । मति सविरे रंग रँगीषो कै चकरी 
कब्‌ चाहत चद्‌ उदे ॥ ३२४ ॥ 


दोहा । 
नहं खगन नंदङाठ्की, चद़ी दियेमे रेन । 


क 


खड़ी रहं निज द्वारपेविन देसे नहि चैन ॥१२९॥ 


४ 


(४२) रसमोदकं । 
पुनयथा-कवित्त । 
सवन छतान ब्रृदविन बीच आयो कान्ह 
ताहि छखिषेको करी इन चतुराइये । 
मेन भरे अधिकं रस्ीरे एेन चेन देखि 
सरस सुशीर भये तनिक रखाश्ये ॥ 
भनत स्फंद समे भूढत नयेरी वह्‌ 
 सहठ सुजान मान ठट सगय । 
शक्षिघुख वाको तके प्रस अमी पी रके; 
अंचरुके ओट हग चंचरु चवाहेये१२६॥ 
| ब्रव । 
सि विचार यह मनुमे कृदिये क 
आवे जो इह पगम रदिये मोन ॥ १२७ ॥ 
पुनः-सवेया । 
गइ वा दिन खेन कजम फागः इदी यह 
बात वहाक रहं । तहं आइगयो णमे सरपोर, 
विशार बनी षह की .रहे ॥ असरकैद भने 





उल्लास १ ( ४३) 


® च = 


ठसिके सरी, गष्टिषेको चरीं हम ताकी रहै । 
तवते कडुनेक न चैन परै, मति मेरी भट 
छवि छाकी रहै ॥ १२८ ॥ 


दहा 
बदु प्रीति उर इयाम ततु, वटत वटाये नादि । 
देखनके भिष् एकं कर चदृत अटारी माहि१२९ 
पुन्‌ः-दाहा 
मेरे मनम चदि गयो, वह रग इष रार । 
कहो सखी केसे कटे, विना मिखे नंदखङ१३०॥ 
अनूटालक्चषण-द्‌'ह ¦ 
अन्याडी अनुरागनी, जर पुरुष सों तोन । 
कहत अद्रा तादिसो, कवि पंडित मति भन ॥ 
यथा-कवित्त । 
` पूजन गिरींश्च गहं बार नह पंदिरमे 
मोद छदि अमित प्रमोद उर ठनेदे। 
दना कर्‌ परख्यागर चदन वि उड टेक, 


( ४४) रसमोदकं । 
अक्षत परश्‌ सश सरस सुहाने दै ॥ 
र्याम इयाम सुमन चदाह मन माने सवे, 
भनत अस्कंद बेशकोतुकं दिखाने दै । 
चंद्र जान उदित सुपकज मुदित जानः 
केश निशि मान मानो भोर भहरानेदे १३२ 
दहा 
ठगी प्रीति पूरण दिये, कसि रोचन अभिराम । 
मिरे मोहि विधि विनव वहः मरनूजीवन घनश्याम्‌॥ 
पर कायाद दाहा । 
गुप्तषिद्ग्धा रक्षिता, ख्य॒ युदिता सोई । 
अनुसेना युत भेद्‌ छे ये परकीया जोड ।१३३॥ 
भूतय॒प्ता लक्षण-दोदा । 
सुरत करे केर गवी) गुप्ता भूत वखान ॥ 
कहत ग्र॑ंथमत देस्कि, जेकूवि सुमति निधान ॥ 
एक दिना तयु सानि प्रपूननहेतु गश्वनतूसुन 


उषास ३. (४५) 


छेरी।सो चह ओर विखोकि चकोरःसमो छहि सञ्च 
दशो दिशि वेगी ॥ त्यो असकैद छटा घनश्यामः 
निहारि भै करि खन चनेरी । भागत केतकी 
कैटक छखागि फटी रंग चोपरी चूनर भेरी॥१३९॥ 
_ दोहा, 

अव न जाब पनिया भरन चाहे सप्त रिसाह । 
चतुर चवाइन चोगुनी, देती दोष रुगाई ॥१३६॥ 
| एनः-सवया। 

 यमुनातट कुज कदंवके पुंज प्रमूनन हेतु पठा- 
वतीहो । श्रम स्वद्‌ विखोकिं विना समञ्च 
मनम च कदा द्रश्ञावतीहा ॥ असकेद अवै न 
कृह्‌[ हमः हक नाइक पाह स्जारवतादहा । भव 
पेठ भट गुरूरोगनमेंः किदिक्ाज करटं 
ठगावती हो ॥ १३७॥ 

दहि । 

भीनीरंग गुखखमे नेक न पश्यं 

















( ४६) रप्मोद्क । 
करगरहि मुख केक्तर मरी वीर कोनने आ३१३८॥ 
¢ न 

पुनयथा-सवया । ह 

आन प्रभात गई ययुनाजर्‌ मोद भरी मनम 
मति ठानी ॥ देख चहूदिि ाये भट त॒नि पुन 
पर्व पुग सुहनी । त्यो अक्वकंद भने छदि 
प्रेम, विरी चहुं ओर हिये अकुखानी ॥ का किये 
यह केप अरतषते यह देददशा दरश्चानी १२९॥ 


द[हा। 
ठटित छता कटक करित) कुनगेर छुपटात । 
दसनफटे उत जात सखिमो मन अति सङकुचात ॥ 


इुनसथा-कपकवत्त्‌ । 
कामं कडा आनक कथा मे यह मेरी भटः 
बाती जो विथाहं काहि काविपि सने मे। 
सहजसुभाय चित्त चादिकै विनोद भान, 


भजन अनेक कर कुन छवि छेहौ मे ॥ 


उछला १. (४७) 


भनत स्कंद्‌ किन कोटि उपहासं मोहि 
तापे वहु सासकी अनेक सदिरेरौं में। 
सेहो ना चकोरनकी चुम चोट चाये 

आनते न ख्‌ कटिदीकूर नेह मे।॥१४१॥ 


दह । 
तसि ग॒खाक्के एकी, _डार नवादे आन । 
करते छार अगेवाफट){8यं परक अत खज ॥ 
भविष्ययुप्ता लक्षण-दोहा । 
` करन सुरति चाहे दिये, आगमे कर गोह । 
गुता ताहि भविष्यकरहिःवृणेते कवि सथकोई १४२ 














२ अ. 


 मोरस्िे नहं देरी भटी विधः सोन 









ठगी गति प्यारी । नीकी रमी भख मापः 


छि, सेवती चार्‌ अनारकी वारी ॥ चंपन भ 


(४८) र₹दमोदके । 
आन मे देखन जहो वहं जदा एडी यावी 
फरवरी ॥ १४९ ॥ 
दोहा । 
विमर विलोकन जाय रौं तूतन वह वन भन । 
गनत पुष मर्दप तई श्ञोभित नित ऋत॒रान॥ 
पुनर्यथा-सवैया । 
हमं पूर गुरकके योरे है हिव पृजेको 
मति यों ठह हे । यह गाड चवाइनकेो चरचो 
सनकं डरप जयसो दहं रे ॥ अप्तकेद्‌ भने 
सवहाके भटू विने रिख्यो भार सोहं भई है 
हम यासा सुनाई कँ सव सों, फिर कोड केह 
न कहां गृह हे ॥ १४६ ॥ 


दाहा । 


म(रतिरा जह हे अरी, सोनजदीकी दौर । 
देखन नेह मान भे, एुख्वारी फो ठर ॥१४७॥ 


उदास ३. ( ४९) 


वतंमानण॒प्ता लक्षण-दोहा। 
केरतजात जाहिर सुरत, गोत तस्तहि जात । 
वतेमान युत्ता कहत, तादिषुनन अवदात॥१४८॥ 
< द[ह्‌रण-कावत्त्‌ । 
जर वनवाइवेकी चर्चा चटी है कटु 
तिनहि देखायवेकी आन परी इनको । 
येता व्रनढाङ्रन देयं तो करोगी कदा; 
गत ह आरसी अँगढी चारदिनकों ॥ 
भनत अस्कंद यमे कष वरनोरी नाहि; 
सुनियो सखीरी यों सुनाई कों किनको ¦ 
मौह कुडकानकी नदानवन देहो नाहि, ` 
निर्िको दिवस्षको षंरीको एक छिनको १४९ 
दोहा । 
मेय रिसाइ कंजन गई, पोसों कहत पिट 
बार वार यह कनको कान्ह कान छग जाइ ॥ 












( ५० ) रसमोदके। 


यथा-सवैया । 
काज अनेकन हें गरदके सव एक करे नहि ह 
पतवारो । ह हरभाति सिखाय चुका सखिः तू 
कटि जो कदय माने तिहाये ॥ त्या अक्तकंद्‌ भने 
यह कोतुकः देछिकै को न करे निरधाये । बैट 
इकतमे रूप धरे सति यो बहुहूपिया केत हमारो॥ 
व वा 
सखी सुनो यह पथिक इक; बातें रचत अन्रूप। 
कहत एकं दिन मे यह, नयो खुदा क११५२॥ 
>4वव्द्ग्वाटक्षण-दाहा। 
करि चतुशइं वचन तं, मिरे क्रिया कर जोड 
वचनप्रेदग्धा करिया इक) कहत विदग्धा सोई ॥ 
सअथा-कवित्त्‌। 
कारे कारे दिन द्वाईइ चहुं ओरनसोंः 
आये घन गरन मचावत तरंगमें 
कं उठ ककि स॒कूकदं इक उट; 


उदास १. (५१ ) 
धुनि सुनि मधुर मयूरदू उमंगमे ॥ 
भनत अस्कद दोनरागी हिय मजु मार 
मेनकां विरद छागी बदन सु अंगम्‌ । 
डशर्त अकेी निनभोन मे अधरीरेनः 


प्रीतम न जये रहै सोतन कुरंग मे ॥ १५०॥ 
ू दाहा । | 

शेन अपेरी मे उरो ननदी गरे रिसाह। 
सखी नकोञ संगमे, षिय॒को सोत सुडा३।१५८५॥ 

पुन्‌ःसवया । 
न आये पिया वर सोतन संग, रहे सुखसों अतिही 
पनमान । सुने इमि वैन कष्ट रिप्के, ननदी गहे 
ह्ढ कियेही स्मान ॥ भने अप्तकंद्‌ कहा करिये 
न षती कोड संग उये किमि भान । धरापर धूम 
केरी धुरवान घने वन कारे रुगे वहरान॥१५६॥ 
दोहा । 

पिय सोतनके संगमे, फेम खगाय स्नेह ¦ 


( ५२) रसमोदक 


घन घमंड भये घु मे, डरत अकेटी भेई॥१९५७ 
क्रियाविदग्धा यथा-सवैया । 
लागि सग देलिनके; वट पुजवेको ९ 
विचार महूरत । आयगये वे अचानकटूं घने 
स्याम तहां घनश्यामकी शरत ॥ त्यो भस 
भने अतिरदी हियः चाह वदी यह बात षिसूरत 
वेदी सम्हारनके मिस्र बार सु आरसीमे रख 
खारक सूरत ॥ १५८ ॥ 
द्‌]हा.| 
पटहि दामि दी दुषिच, खत छह भिस ओर 
सुक ञ्मुक कसकपिरोर ठेकस्ततकंचुकी छो९१९५९ 


पुनयंथा-ष्रवे 
अटक्व्‌ अइ मपरवा रष्क हत 


क: 


न सके भरी गगरिया कसक खेत ॥ १६० 
चटा त्रजकी वनितानके संग, अटी पिर 





उदास्‌ १. ( ५३) 
युकतानकी मार । मनो छवि छीनरह रतिकी 


अतिही बनी शूपका रारि विशार ॥ भने अप 
कंद सुढुजनमें छी, खेखनभाय गये नंदडाङ । 
विरोकतही पटओट भह कस कंचुकी रमी 
उधारन बाड ॥ १६१ ॥ 
दोहा । 
चत सखिनके संगमं, चितवत चारहुं भोर । 
कटं वन कटं वन कडंसुभनःछवि हितनंदकिशोर॥ 
| व्रव्‌। 
मनमोहनको पग मपे छ्ख्यो सुजान । 
वेदी र्गी सवारन अधिक सयान ॥ १६३ ॥ 
पुनयंथा-कषित्त । 

अति अवुरागी बार ठादी यों सरोवरमंः 

वार बार कंचुकी के छोर छुर छर जात । 

कत श्जपाकसों छिपायतवु मओ पटः 








( ५४ ) रसमोदक । 
भोतिनकी माङ दिये बीच टरं छरजात॥ 
भत्‌ अस्कंद्‌ त्यों अनंग अंग अंग आप, 
सोवरे सोने कान्द ओर घुर सुर जात ॥ 
ठगत समीर जुरे मानो व छाज कंज, 
भुङुछित खोचन विरोकि दुर दुर जात ३६४। 
दाहय । 
पिरी सखिनके नामे, बेदी बार रमार । 
कृर उठाई पंवट करत'छलि निहार नंदलार ॥ 
ठगी सम्हारन भाख्की) ध वदी वार विचार । 
इकटक रही सु आरसीःछषि तन खड निहार ॥ 
टक्षिता-क्षण । 
ससी रसापे प्रीति जो". परपति चिह्न दिखाई । 
कहत रक्षिता तादिसी जे प्रषीन कविर्‌§ १६५७] 
सवेया । 
कहे मानिये चाहे न मानिये जूः तुमतो नँदनं 


उछ्ास्‌ १. ( ५५) 

दके अंकं कसी । अतिप्यारी मनोहर मौने भरी, 
बतियां सुनिके कहो वंकनसी ॥ असद्‌ भने 
अवही ते भट, चितम हितसों निरदीक एसी । 
अभे छागती नीकी सुहाइतनी) छातेया ये भटी 
कटी पंकजसी ॥१६८॥ 


| दोहा । 
श्रमकन अठि अर्कन मनह्ञ्चरत प्रेम अनुराग । 
मनमोहन तु मोहनी, दुहुंभाज वड़्भाग ॥१६९॥ 
पुनययथा-सवया | 


निक 


का कहिविमे निकाक्च भरी) किहि दहेतु सां 
मोतिन मोग सवारी ॥ छ सु प्रीतिवनी उरे 
छ्खि चातुरी तेरी भदं हम वारी ॥वारीरदी त्र 
भून अस॒कंद कोनके नेह सों नेह छ्गारी ॥ 


चोप देखत चारहु ओशरुसु कान हेतू नई 
ञढनवारी ॥ १७० ॥ 


+, 


( ५६ ) रस्ुमोदक । 


दहा । 
भटी बनी वानिक विदः मृद माख्ती मार । 
अनों अशुण गुण प्रगट) भहं सरस रस जार ॥ 
पुनयंथा-कवित्त । 
शपरस राते ये नवेखी तेरे रम्य युग 
सोतिनको ताति मनमोहन. सुहाते ये । 
भनत अस्कंद इतरते खि प्रीतमको; 
काते खरसानके सुधाको वरस्ते ये ॥ 
देखके छजाते मृग मीन अरु सखंजनहः 
उपमा न पाते रसरीत न नताते ये । 
सुख सरसाते पर प्रीति न छ्खाते वेश 
तेरे दगप्यारी रहे छविमदमाते ये ॥ १७२ ॥ 


दाह्य 
मनमोहन मन मि अरी, सो उग्में छवि देत! 
अव कि कारण गोईबोः प्रगट दिखाईदेत१७३॥ 


उषास्‌ ३. ( ५७} 


 पुनः-सवैया । 
मुख देखके चंद्रर्हे रमता समता को करै 
ङसि रूपनता । भरम होत चकोरनको जता 
"अब ताकि कितेकं करं ममता ॥ उरमे ठ्पै हार 
गे भरुकता असकंद्‌ भने दियो कोने सता । 
विनदेखे भट वह $जरूता त्रजमें वसिबो हसी 
खेटनता ॥ ३१७४ ॥ 
दोहा । 
अधर रदनकी छाप यहः उर पे विन गुणमार ¦ 
सोहं करि तोषे कदां, गोहे नने वाड ॥ १७५ ॥ 
कुलटालक्षण-दोहा । 
छाज रहित बहु चाह पति, रतिते तति न ता्‌ । 
कुट्टा तासों कहते, क विवर बुद्ध बन[इ।॥१७६॥ 
यथा उदाहरण-कवित्त्‌ । 
प गुणसागर प्रकाश नवयोबनपे, 








( ५८ ) रसमोदक्‌ । 


धरत न धीर परयो मेन मन कंद हे । 
होत न प्रभात कर मेनन सँवारे शातः 
केश्ष्ठटकाय - चडे गजगति मद हे ॥ 
भनत स्कंद चह पथिकं सनेह गहै 
नेक नखान रहै निपट सुद दे। 
दिवक्त प्यतात जवे होत अर्विदनेनीः 
अधिकं अनंद जोरों उदित न चद दे १७७॥ 
दोहा । 
निशि अंधियारी रोनिमे परे दियेमें चेन । 
पथिकदेखि ससियानसोकइति रसीडे बेन १७८॥ 
छानत छषिकी छटासी, छना छया छेड। 
स्षकत श्ररोखाही रद, सिरकी दारे गे ॥१७९॥ 
पनयंथा-कृषित्त 
चाहभरी च॑चठ विलोकन चहंवा चार; 
चोखे पट अग शुचि सोरभरगी रहै । 
भूषण अनत्रूप अति उरन उतंग तंग, 

















उषसि 3. { ५९ ) 
कंचुकी कुसुंभ रंग सुरत जगी रहे ॥ 
भनत स्कंद कुज विपिन विहार वेशः 
पोदमय पुरुष प्रीणन ॥ि पगी रहे । 
परम्‌ पुनीत रति रीति हित्‌ हैर प्रम ` 
परस प्रदोष मन्न मारग छ्गी रहै ॥ १८० ॥ 
दोहा । 
पुनि विहार त्रनरोग सजि, चे चतुर चितचार्‌। 
दस विरोकिं नूतन पुरूष, चाहत नेह निवाइ ॥ 
| पनयथा-सवेया । 
रहे पर प्रीति अनेक उमंग अनंग उदू रति 
चाहत एेन । चरे पट भूषण ओप दिखाई; 
शिञ्चाय सवं काहे माधुर बेन ॥ चरे असकद 
निद्ुजनमं सुन गोपश्चमूह्‌ केरे चितवन । तके 
तिरछाहे कटाक्षन दरषे बिहसे यो चटावत 
॥ १८२॥ 














(६०) शसमोदक । 
दोहा । 
रमन चाह परपुरुष, कर दित प्रगट अनेक 
भाव छिपे छदि पथिकजनः मित नकरत विवेक 


पुनयंथा-सवैया । 
सु चठे नवकुज करान प्रवीनः प्रमोद भर 
बहु भोतिहिते । हस हैरन चतुरी चोप चद 
हगफेरन चंचट्वाजनिते ॥ असकंद भने भृदु- 
पाधुरषेन) सुनाई कहै छि छख जिते ॥ इरषे 
पनम[ह युवाठनके) निरिखे चहं भोरन चाह तिते ॥ 
दाहा । 
खुर केर अचर बिचठ, दुटे कंचुकी छोर । 
विदि बतात सलीनशोः रक्षिकनकी चितचोर ॥ 
मुदिता लक्षण-दोहा । 
मनभाई सुनि बात छलि, दिये प्रमोदित होइ । 
घुदेता तासो कदतेहँ कविकोमिद रस॒ मोह ॥ 





उद्वास ३. ( &१ ) 


यथा उदाहरण-सवेया । 
सने नवर्थग अनंग उमंग ब्दी मन चोप 
विचार विशेष । दिये मति ठान सु मीत पुनीत, 
धरे मन धीरन तादिनिमेष ॥ भने अपसकंद्‌ छकी 
छविक्षा, छतियान इये छगि प्रीति अष । प्रमोद 
भरी ससिसो विह, शुणञगर बार निश्चा- 


कर दृष्‌ ॥ ३८७ ॥ 

दहि । 
पथिकं सार पियखत दियो, वेभिक भयो सुनाई । 
गुरुजन दुखनाहिर करतदी तर उमंग उछाह१८८ 
पुनयंथा-कवित्त । 
बेटी सनि संदरि अीन मोद मदिरमेः 
सहज शृंगार दिव्य दीपत छती परे । 












काह १ केदे न छाज गुणन गी परे ॥ 


(६२) रसमोदक 


भनत स्कंद जोर योवन श्चकोर वेशः 
गोन सुनि प्रीतम विदेश्च विहसी परे । 
हैर देर हर्ष हरसर अग भूषणरोंः 
कौतुकं कटान कुच कंचुकी क्षी परे ॥ १८९॥ 
दाहा । ' 
भमुख खिन सुन शशिमुखी) कुन गवन नदखार्‌। 
हिय इसी हर्षी दिये संदर शूप रसा ॥३९०॥ 
कृवित्त। 
पथिकं लियायो पियस्षारमें दिखायो खत, 
वृश्च मिङि सकट सुनाहयत बात हे । 
वैपिकं भयो हे पत्ति भे शक न रच कटुः 
दनप्रात अमत प्रमाद सरसात दहं ॥ 
भने अप्तकंद्‌ ओर गुरुजन विचारकरे 
कहत न वैन सुने मन उमदात हे 
उप्र सभीते इख चोशनो दिखातपर, 
हातल उमगर सुख सोरुनों दिखात है ॥ १९१॥ 


उषास १. (६३ ) 

वो! 
रमन वैन सुन सदनमे, वसन परोपिन नाह । 
भो अनरस रस रञ्च मन वशरस सीञ्च उछाह १९२ 


पुनर्यथा-दोहा। 

पसवन कुज पुहपावटी) भरमरावदरी अनंत । 

पटृत कीर विरदावटीः ठुखत्‌ प्रसन्न वसत त॥१९३॥ 

पुन्यथा-कवित्त । 

कदन सरस दीप्त दीपन प्रदीत्तवानः 
तद्रत पयकमुखी विमरु युदायो हे! 
जगमग नडित नवाहिरके आभरण 
अंग अंग शोभित मनोज सुखनायो है ॥ 
भने अक्षकंद्‌ सुने विरह अचानक, 
नाहकहू जाइ मन करत परयो है । 
पसे प्रिय वचन सुकाटू सखि आय कहेः 
हात सुत ननद भ्रमोद्‌ अति छायो ह ॥१९४॥ 


(६४) रसमोदक । 
दोहा । 
सुनत विरह सरसान अति, गवन करनकर वान 
ननद रुटन होतन सने, आर्नद हिय न समान १९५ 
पुनयंथा-दोहा । 
नन देष्यां ध्यानम, पिपा पिरे तिय आन 
स्यापघटा घन देखके, इरष न दिये समान।॥१९६। 
. पुनयथा-सवय्‌ । ह 
रदी चाह चहं दिशि प्रीतिभरी, नवनीत मनो 
रथकां अधिकारी । तेसही कीन सुनी हर्षं 
निरखी छवि मूरत कुजविदहारी ॥ त्यों अकं; 
भने रख कुजः मनोहर केङिकिख उर धारी 
वैसह।ं आई इका मनकी, चहु भारते वोर घट 
वनकारी ॥ १९७ ॥ 
दहि । 
नईं रुगन नाह उगनः नाउम दईं दिखाई 
गावनरखगीं सब सखी सावन पड्ंचो आई 9 


उदासर १. ( &५ ) 
पुनयंथा-दोहा । 

न हरषीं हिय इर्त तनुःगवन रवन कटि कुन । 

प्रफुित सुमन सनेह जह, सयाम सवन द्रप पुंज 
अय जनसनाहूक्षण-दह्य। 
विहरत जरं दं पति सुरति, सो थरु भिल्यो दिखा 
प्रथम सु अनसेना कतः हीत बहुत दुखताि२०० 
उ द[हरण-सव्या । 
योहे सुरान नयो ऋतुराजः रबाज समीर 
करी सो दिखात । का भटकां गहि मोन रह, 
रप भूरे फरक तुम्दं दृर्शात ॥ भनं अस्रकद्‌ 
सुपंकजको, नहीं छेच अमे ये पुरेनके पात । 
कुजमें एकट्‌ एूढ सुथुंन वृथा अङि क्यों केरे त्र 
उतपात ॥ २०१ ॥ 
ह्य । 

आग ठे हिमने दियो राज भयो ऋतरान । 








( ९६ )  रसमोदक 
फुर नएक। जमः तरू शनत बेकान ॥ २०२ 








क क क 


बार हजारक शं बरन्यों सुन बीनिये पए 
नयो यह बाग है। तापे कष यह टेक वश वरी 
रीतरहे उठ आवत जाग हे। त्यों अक्षकं भने 
अतिदही, हियमे यह बाद्यो भस्यो अनुराग हे ॥ 
पापिन तु नहि मानतनेकः सुभोरनसर्ेननदेत 
पराम्‌ है ॥ २०३ ॥ 
दोहा । 
दौ तो ं कटिनातहों बीनन सुमन सु बाग । 
क्या पापिन तू अषिनको) रेन न देत पराग ॥ 
द्वितीय टक्षण-दोदा 
चाहे जो सकेतको, होनहारकी चाह ! 
सखी बतावे द्वितियं करिभनुसेनादखवाहि२०९५ 


उदास १. (&७ ) 


द्वितीय अचसेनाको उदाहरण- 
सुगम सरोवर पनाहर विचेतामं 
करत करोर वामं अधिक सु मीनह 
भरफुटित कंजनपे शनत मधुप पंज 
 रसवश्च तामं रहै अधिकं अधीनहै ॥ 
भनत असकेदं होव भदित मयंक युखी, 
केकी पीक भूर एक बाती नवीन हे। 
कुजनपते कुन अति सरस दिखाते 
मारतंड पंडर्की परथिवी नवीन द ॥२०६॥ 
वृरव्‌ । 
[ननकी सुध कानन सखीं सुनाई । 
अति प्रसन्नभो आननः दिय सयुदाई ॥ २०७ ॥ 
दाहा । 
चंज पुंज अछि कुजमें, अंजत फिरत समूह । 
पिकं चकोर चातक सरपर, तज दुख कर सुखयुह ॥ 











(& € ) रसमोदक । 


कृवित्त । 

पवन सहाई कुज सुमन अनूप एर; 
कि मकरंद भोर भवर भरतव 
तज दुख भुवन द्रारे देत दार दौर 
गरज छटाके हैत मानो ङरतवे ॥ 

असर्क॑द एसो कोतुकं मयूर पिकः 
कोकिडा समूह पोरे धीरना धृरतवे । 
दमुकि हुक परत धरापे तरु युम श्मः 
शीतट समीर श्चोके दतर करतये॥ २०९। 


दाहा। 
वन कुन सद सुमन रसि, चंचरीकके पंन । 
फिरत एकरस देत वे, मधुर मचाये गंज ॥ २१०॥ 
पुन्यथा-दोहा । 
डज माङिन सुषर प्रफुरित सुमन गुडा । 
 सिटेमाटती्ं समक्ञि, चदु चोगुनी जाब २११॥ 





उदासर ३. (६९ ) 
पुनयथा-वरवे । 
टोसिन गहे परो्िन देखन बाग ! 
खचि रसाङ्‌ वन एूल्यो मनसिन खग ॥ २१२॥ 
पुनयथा-कृषिन्त । 
मंच विम षार सरस षिशाह खता, 
पावत न ताहि अमरावतीके बागरै। 
दाडियं दरक कीर चातक कपोत आय, 
उड्न विसार वषे कर अनुराग हे ॥ 
भने असकेद्‌ तहां सुगम तडाग एकः 
मीन रहे खंजन सृग आवतसु भागहै। 
कमटन पूरे अङि गाहक पराग भये; 
रागव्र गावत बटरादत विरागं ॥ २१३ ॥ 


दोहा । 


हियं चनकर शश्ि्ुख)ः नरख सनाहर वाभ । 
गनत फिरत समूह अटि, वरषावत अनुराग २१४ 








{ ७०.) रस्मोदक । 
र 
बृरव्‌। । 
देखहु चकि नवकुजे विपिन सुबाग 


१6 


चहदिशि जरत सही प कुसुम पराग ॥ २३५ ॥ 


तताय अनुसना खक्षणदह्य 


केडिदनते भागमनः पिय छख जाह दख दाइ । 
ोनगहं पछिताह मनः तति अनुना साईइ२१६॥ 
 कर्वत्त्‌ | 

नवब्रननारि कोड. निजगृह द्वार गदी 
आये घनश्याम र्खे चनसे सुधके द । 
भनत अस्कंद भह अधिक अधीन ख्व, 
हिय वनमारु भये खार चख वाके ह ॥ 
ङेत न उरसो कचुकीके कस टूटपरे 
अति अभिराष भरे श्चुभउन ताके है । 
अरुण सुहाये इच तपे कष्ट सयाम मनो 
पंकज कडीनपे म्द मद्‌ छके हें ॥ 


उषास १. (७१) 


दोहा । 
सुभग मार उर इयामके, मोरन अखूक विडाङ ! 
देखतदी ह पिरहवश्चः क्यो न कदु बनवाङ२१८ 


पुनयथा-कबत्त | 
संदर सुवान सुखदान मोद मंदिरे, 
बेटी वे सहन गार रति सानीपी । 
मुदित मनोरम मनोज मनमोहनके, 
चाह रही चोपहिय चार्‌ मनमानीक्ी ॥ 
भने अ्तकंद्‌ आय ओचक अचानक ई, 
बुरी सुनाई सने चौक सङ्कचानीकी 
फीको पर्यो चन्द्रुख धीरन न हीको रद्य; 
विरुद विरोक भह बेहद विकानीसी २१९॥ 


दोहदा 
आवत्‌ वनवानिकबने, शोभित सुमन शृंगार । 
ठचि विरुखीडर कर कटितःखटेत खहर्दीडार॥ 











दि 





(७२) रसमोदक्‌ । 


पुन्यथा-संवेया । 
भूषन अंग उमंगनसों सजि, मोद्‌ मनोरथ 
प्रीति उनमें । चाह भरी चित चंचरू वाट विशो- 
कत वेष रही सननीमे । ताहि समे अक्क॑द्‌ भने 
यनश्याम विखकनि कुधनीमे । हरदी रदी 
ठगीसी थकी थिर हे विरदावश् काम अनी २२१ 
दोहा । 
कोन वाहं बसरी, सुधवेन मृदतान । 
ङ्गी हिय भटि आन यहजनु मनोजके बान२२२ 
गणिका लक्षण-दोहा । 
शिदिन धन मनमें वसे रमे सु ठेकर सोई । 
सोहं गणिका नायिका रसम्ंथनमें होई ॥२२३॥ 
गणिकाका उदाहरण-कवित्त । 
बेठी रसरीतमें मनोहर मनोज भरी 
वोज भरी सोहै अंग अवर वनक के। 








उष्टा ३. ( ७३ ) 
विश्चद्‌ विखाष् म्रदुहास् रक्वस दुय; 
छरकत छेट्फे तनूरुड तनक के ॥ 
भने अक्षकंद केटि कन प्रवीन महा, 
मोदिरेत मं मन केतिक धनक के ॥ 
करत कुतुदर्मे मंग हंधि देर देर 
जटित जडा करकंकन कनकं के ॥२२४॥ 
दह । 
गरज बतावत सहनदी, अख्गरनी मन चाह । 
प्रीति रीति दिय कपट युतो नेह निबाहई२२८५ 
पुमः-कबित्त्‌ । 
चाहभरी चंचर विलोकन विशाख नेन 
सेनन धनीन कहे वचन हिते हिते 
सकर शुंगार सान अमरू अगार दरार, 
वीणन प्रवीन गावे वासर षिते षिते ॥ 
भने असर्कैद सुख सोरम सभाग भरो 
राग भरो नेह धन बादृत निते निते । 


७४ ) रसमोदक्‌ । 
चातुशसों ख्चक ठनाई रुठचाई पज; 


क जट क स 


सुदु मुसक्वाय चत चाश्त चत चत॥२२६॥ 


दाहा | 
मधुर पुर कृहि वचन मृदु, रपिकृनको मन छेत। 


नी पुरुषां चाई करणविईति ठिढोदी देत २२७) 
रंग तरंग उमेगकषो बाड सु 
हित चाइके । जाई अवानकीं निकरे, ङसिकै 
उरमाढ दियो है रज्ञ(के ॥ त्यों असकंद भने 
तिदी, चित चोशुनी चाह बी हित पाके । 
दको हार सुकुंद दियो दमि, ीन्हं मनोन 
भरी अरस्याइके ॥ २२८ ॥ 
दोहा । 

तम्हारी बुरी, जाने खं 
























कृद्कुक मर्वयो भयो छ्खिही ५०८. 18। 
कंजकर पकर सु अंक भर डीन्ह्यी वाहि 
अति पथुमातो चद्यो चबन अमोरुको ॥ 
भन स्कंद्‌ अधर्‌ दशन दवाह वारः 


बोडी अरे छोड मोहि डीन्ह्योहै न सोख्को) 


= खना ३८६ ॐ €॥ 


निपट शयाने सो 
† क्‌ [|*द ० 


करकर छी 








{ ७६ ) रसमोदक । 


यार बार अवि निन द्रारपे अकेटीं खि 
पथिकं बोटाय कर ठे मन भरे रहै 
भने अक्षकद ेसी रीतिक प्रतीति नाहः 
अधिक सयान मान प्रगट ग्रे रहै 
दाभिन दङ्चन विष अधर मान अन, 


भुकटी कमान बान नेनन करे रहे ॥ २३२॥ 
दहा 
अधिक सथान दिये बरसे छसे अनोखीषान । 


अआननर्क शशि जानर्करचटत दरार आन ॥२३३॥ 


बृर्‌व्‌ ) 
घनन नोर जो बरसे तरसे मोर । 
तुम न रेड मन करस करसो जोर ॥ २३४ 
कवित्त। 
मेरे भ्राणप्यारे तुम जीवन अधार ओर 
कोनहे अधार जासों वेन भाषि किये । 





उद्वास १. ( ७७) 


सोदे तुभ सोदे जो दारको यनी सोतोः 
एकदं दरनी नदी कोन भति चहिये । 
भने असकंद्‌ येती प्रगट दिखानी प्रीति, 
रीति मनमानी सो वियोग केसे सिये ॥ 
बर्ज न कोऊ सके अरज हमारी यह, 
गरन तुम्हारी जहाँ चाही तहां रदिये२३५॥ 

। ९ 
कृश केकन दुरदेन कहि) ल्यये ना बनपइ । 


(कक कप 


न रीति हित मानिये, अंतर कपट दिख।इ ॥ 
अन्य सुरति दुःखिता रक्षण-दोदा) 
ओर नारि तन विह छखिःनिज नायिकेके जोन । 
बत्‌ पन कदि तेह गरि, अन्य सुरत इसितोन॥ 
बिरी दाये पसीके, फिरी बिईसि युखगोड । 



















उदाह्रण-कृवित्त 


र 


शुभ नवमार पिय गृहमे छिये 





आजः 


(७८ ) रसमोदक 





गे तो ठवदोष रोष छाडिकि न काहू क 


तुवं कृरतूतक।[ सराहन सयान ॥ २३९ ॥ 


दह 
टरजा मेरी नजर सो, वरप नेह निवाह । 
नहैसोत तेह भह, गही अनोखी राई ॥ २४ 
पुनयथा-सवेय 
अपने समताईं । सद्र भूभण अब्र ञं द्‌; य्‌ 

















? ¬+ 





उद्वास १. ( ७९ ) 


आई न कथो चर वेग भटू, किन सतिन एती 
अवार ङगाई ॥ २४१ ॥ 
दहा । 
तत षिखोकि अलि पद्‌ भरीःप्यारी चकितयितान्‌। 
बटिहारी तव छवि ठकेअवरसवारी कोन २४२ 
ततु विखाक अड पद्‌ भरः बाछत्‌ वचन स्षम्हर 
केरी सुरति पिय बगमिर, तोषी तदी वार ॥ 
पुनयथा-सवैया 
ती 








त॒व चाह बदीःनमभिेतो हमें 
क[ निहारती दो । नई रीति कद यह सीषी 
भटी, बिन दोष्‌ खगे मन डारती हौ ॥ अभकंद 
भने जो न जाती तॐ) उठ आय शगार सवा- 









१ 





(क 


तादहां॥ २७४९ ॥ 
दाहा । । 
सोत शाङतनतीः तू अव भई नवीन 


६ च्छ «4 ९ | 








(८ ° )  रसमोदक 
गहे कोन हित का कियो चपर चतुर मतिहीन ॥# 
पुनययथा-कपवत्त्‌ । 
कृरत शगार चार मनमे विचार कियो 
तुरत बुखाई निज मतकी सराहन । 
आईइकद्योएकते सयानी त्व कोनिरविधि; 
बासुरी छिव वीर नेक दमे चाहने ॥ 
भने असकंद आई मिख्कै छिआई देखि, ` 
पदन सताइदेत मदसों डरने । 
किको गती कौन काम करि आई सौति 

तुदी नएकभईं ओर कोउ नादिने ॥ २४६॥ 
. दोहा । 
पियकी नीति अनीति यह कोन छगावत खोर 
दन विव ्जधू परे, येरी जोषन जोर २४७ 
पुनः कृवत्त। 
आवत नित यातेकडि भावत नरोकी जात, 
याते विनयुणकी दियमाछ रतिषो करे । 





उदास १. (८१ ) 
ताते पट चारों भोर ओत सभारवेश; 
कचुकी उगोजनपे अति कठि करे ॥ 
भने असकेद मोज काम मद्माती मोर 
सोतिन सुहती पुहिकोन रदिमो करे। 
रहि बरसने क्षपाकरके छिपाने आड, 
मजष गुजारनको भून बसिषो करे ।॥२४८॥ 
दाहा । ध 
को तोको या नगरमे जानत नदी गर्वौर । 
पिय मन पोष्यो सोत तुव, छिपे न दियको हार ॥ 
| पुनकाव्त्त्‌ । 
चतुर सयानी भटी चोप उर आनी दानि; 
करति विरानी रीति कुमति सदीरी में । 
सजत शुंगार चरी आवत अकेटी द्वारः 


५ 


निज बहर छनज आवक गहर ॥ 











(८२) रसमोदक । 


हढ कर नह्‌ कयो ड शख्वास्चा त 
बरन न भानां नेक ब्रज रहारा भ ॥२५०॥ 


द्‌[हा। 
इत आवत उत नात नितः वरज रदी सोबार्‌ । 
निर्न खान अवि नदी परति रमत गेंषार ॥ 
पनयथा-कवत्त । 
अवि मोर सज्ज ह न सञ्च अवेकोनो विधि 
मत जोन तों नरोकिये करा खरी । 
खोर धावे भन माईक बनावे रूपः 
चाइक अनेकं देखि देखिये नहखिंरी । 
प्रत प्रतं प्रस समान तव येगी वीर 
भने असकदु वेश्‌ पावते तहां ठो 
निशिभर चोँदनीमिं दिनभर : 


शि (न फर 






















उदास्‌ १ ( <८३ ) 
पास प्र रोधिन का अरीःकाहे तू इख देत ॥२५२॥ 


मगविताका लक्षण-दोहा 
अपन पात अडुर्गक) अव्‌ कर्‌ कह ग 


4 


| 
प्रपगर्विता कहत है'तासों सुक रसार ॥२५४॥ 











सहज सथान कहं वचन विनोदमं | 
प्रगट प्रमोदं सख गिरत सोप चह 








( ८४ ) रसमोदकं। 
पुनयंथा-सवेया । _ _ . 
निक्ञाकर देखि चकोर चाह करे नित नेमं 
हं आर्नेद एेन । मनोहर हेछिनमे भिखिकि; केह 
प्रीति जनाइ स॒हविनेवेन ॥ भने अक्षरकद समेरी 
भटः रहो छजभरी कटिम्‌ ख्जेन । विलोकत 


वारदिवार गुंगारख्गाई हियेमे करे चित चैन २५७ 





__ __ . दाहा। _ 
पियेरइत नित प्रेमरसः किये रहत अतिनेह । 
लिये रहत कर मन सुदित; वद घनरयामअछेह्‌ ॥ 
व  पुनर्यथा-दोहा । ` 
भविठोर सहे नो परेन तो मन चै 


। 
= न 
। 
। 





अधिक रसीठे मद्‌ भरे, कदे सोतके वैन ॥२५९। 
पिय भेरेको वश्च करे सोहे चतुर सयान 


श न ७ ५ | 
तो कहे गवारक, कयो उर आन्हषान २६० 


_ . पनयंथा-दोहा । 


णं गार वरः नेक न देखत रह । 






| त | सोते 


उह्ासर १ ( ८५ )} 

पयक चहित्ति साह्न) चाह छुं करता जह्‌ । 
र्‌ पगावता दश्षण-दाहा । 

होड गुमान सु जासुको, अपनो शप निहार 

हपगर्विता कहत, ताको सुकवि विचार२६२॥ 
रूपमरविताड दाहरण--स्वया 

नइ देखी तुम्हारी जरी यह रीति, भटी जो 

हे तो विमारतीहो । तुम मानियो चह इरे 

यमे, यह टेक कुटेक न टाश्ती दो ॥ अशकद्‌ 


ने यह रूप गमान भ, कौन सयान विचारती 
रौ ॥ करै चंद्लीके सुयेरी भटू, मनमोहन 
यां न निहारती रो ॥ २६३॥ 
दाह्य । 
याम न ञ्ठ कदे क्र, पिम इदुएुख रेन 
[नत वचन इमि बाख तुव, करत तरेरे नैन २६४ 
पुनयथा-कवितत्‌। . 

सवन सहाइ कुन विटप धनेरे जरह, 














“न 








(८६ ) रसमोदक 


दिवक्च न देख परे टश्च आफताषको । 
होत निशि रहद मचवत्‌ अरन संग, 
सुभम्‌ स्वप बनो रतिके जवाबको । 

ने अक्कंद तहां चेरत चकार पनः 
इक्चकिं छिपवें सुख करके सितावके| 
परेम सरसात बात रष्की बतात प्यारी 
हसि दसि जात देखि इश्च पहताबको २६९ 

द [ह] 
मे सेत अली, पेरत आन चकोर । 
हेषत छि पावत बदनक, दैखचेदको ओर २६६॥ 
एनः-दाह्य 


क भ छ विरोके) भोर चह 


॥ हने? पोहि कि यो दान 
क वित्त । 
बाछततु मृदु मनोहर विज्ञा सेदै 



























उदि १ ( € ७ ) 


णिन नटित श्चुभ भद्रि अनूप तार्भः 
जधिकं अनद्‌भर सुदक्षा विराजां ह । 
भने अप्तकंद छके नयन्‌ चकोरनके) 
कोटि मेनकाकी गति बुतिमतिखजी ह 

मु ईर विरोकत अुारविद्‌ जाको मनः 
दुतम होत देसि सिधु सम राजी ॥२६८॥ 
हा । 

तरत कंडी गुङाव सखि, आदार कर देख । 
(रकि जात दर लानवश्चः सरस आपते ठेख ॥ 








( << ) रसमोदकं। 


केन कुम्हिङान र भीर भदरान आहः 
प्यारी करकज पास॒निपट छुभसमान॥२७०॥ 
दहा । ह 
मानि चंद मुख दं सों पकन रहे जाई । 
देख सखी ममकरन दिग भोर टुभाने आह ॥ 
पुनः-द्‌हा। 
क्यों अनस सीखिये क्यों भन देनो वीर 
दिये चकोरन चंदषिनः कोन रावत धीर ॥ 


मानिनी लक्षण-दोहा । 
जो पतिते मिस कोनहू भिया रहे अनखाई । 
सुकवि वखानत प्रंथमे, मानवती कहि ताइ ॥ 
कवित । 
सोहदो कहत नेन सोहं कर सोहें स 
हठ आन बेटी तुम केषी खसा 
ङ्‌ नदनदसा अर्नदकृर आढ याम्‌, 








उद्वास १. (८९ ) 


सीख ठान भेरी छोड़ कुमति विचारमें ॥ 
भने असकंद देखि पावक प्ररु एेसीः 
दादुर टकोरनसों मोरन प्रकारे । 
मान दुटिजेहै काम अधिक सतेहे मनः 
चैनहूं न पे वीर धनकी धुकारमें ॥ २७४ ॥ 

दोहा, 
पावसतु यह है भटी, अटी न सीख सयान । 
घन व्ंड अव जवैः रदे न हियको मान्‌॥२७९५॥ 
एनः दोहा । 

तजदं निरास्तयान यहः पिय सां मिरुकर चाह । 

देखि चांदनी चदकी, नीके नेह निवाह्‌ ॥ २७६॥ 

प्रोषितपतिका संडिता करतरिता नाम । 

विप्रङुन्ध उक्ता कही, वासकशय्था वाम ॥ 

फेर स्वाधिनपतिका कटै, भभिषारिका सुदो । 








(९० ) रसमोदक । 
कही प्र्सतकृप्रेयसी, आगत पतिका सोइ ॥ 
ये दृह विधक्षो नायिकाः व्रणी नाम्‌ प्रमान । 
तिनके कृहत उदाहरण,रक्षण सहित वखान २७९ 

प्राषतधतिश् ठछश्चषण--दह । 

विरह ववज व्याकु रहै नाको पति परदेश । 
प्रोषित पतिका नायिका ताहि कहत कविय ॥ 
मग्धाप्रोपिता यथा उदाहरण-सवेया । 

न सेठे ससीनके संगहूं नेकसुखानहूं पान न 
एक सुहात।कहा भवो तोह सु यरी भदः हियकी 
हम सोन कह कष्ठ पात ॥ भने असकद्‌ रजातत 
कष्‌, वनर्याम गये प्रदे बतात्‌ । भरे हग 
वारिस यों द्रशातः मनौ जरम परेहे नल्जात॥ 

दहि । 

खेटत सेड नएकडूः परतं अकेटी आई । 
भयो कदा भाभी तुह, तण तोरत शिरनाई २८२॥ 











 उद्ाप्र 3 (९.१ ) 


निर्लिदिन बाह सखिन सग करत विनोद्‌ 


ब सुपि आवति पिय छिन रहत अमोदं २८३ 
व्याप्राक्तवात्का चद्चषण। 
< द{8हरण-कवित्त्‌ । 
कहत न वृष्य सखी सपने सषिभरे, 
नीर बद वस्नीटों गिरन नपे । 
विष समीर सीरी श्चोकन रगत आई 
परतन चेन ताहि विरह सतवे हे ॥ 
भने अप्तकंद अंग अगन अनंग बे, 
इत उत देखि बार मन वृहटावै हे । 
मुख जरदाइ भई परत दिखाई मनो; 
कीत भानु केसश्को ङेपन टगावे है २८९ ॥ 
दोहा । 
पति विदश्च जबते गयो, विरह सतावत आई । 
याङकढ होत मनोजव, बरञ्जत कइत छजाई ॥ 





( ९२ ) रसमोदक । 


प्रोटग्रोषितका उदाहरण-कवित्त। 
पदमति मेरे साथ ताही पन मोहनक; 
छायो प्रदेश छह सुधि ना अरीवहे 
प्रर प्रचंड वन दिशन्‌ दवाये भये, 
मदन १ठाये अये कोकिडा नकीष है 
भने अपकंद भर शंन करे ईजन्म; 
कक सुन केकिनकी तरसत जीवहे । 
नेकटू न चेन प्रे सुन सुन यके वेनः 
 बोरतहे पापि यों पपीहा पीव पीषरे॥ २८६ ॥ 
दोहा | 
पिय विदेश दिय मं अतिःविरह सद्यो नरि नाई। 
काम जगावत टेरकेः चातक सहन सुभाइ २८७॥ 
पुनः वरव 
मन स॒पञ्चावत अवतं नेकं न धीर । 
ब 17 आवत बुमड़त यरी वीर ॥ २८८॥ 





उदास 3. ( ९३) 


पुनः सुवैया। 
तुम आये संवाती अके भटे, ठल्ता उडि 
बोडी उतावरीसी । कवे आवे षरे मनमोहनन्‌ः 
भरे भोर सु भाभरे भवरीसी ॥ अशकंदभने 
तुम ऊधो सुनो, वतिर्योये कहो कष्ट छावरीसी । 
प्रिय पीतमतो कुजा पगे, त्रनकी वनिता 
भह बावरीपी ॥ २८९ ॥ 
_ दोहा। 
उद्धव तुम कियो दा, मनमादनता जाई । 
तुव ंशीकी धुनबिनाः ब्रनवनस द्रई २९०॥ 
कवित्त। ` 
आहं तु पावस्की वन वहरान छागे, 
दिन दबाइ आये जर वरसाइके । 
पाईं ना खबरहू न मोहन पठा कष, 
छाई उर प्रीति सोति कुषिजा रिञ्चाईके । 
भने अस्कंद धो युरानी सुधि या त्रनकी, ` 





(९४) रसमोदक । 
दीपक परतंगदका ठगेन विहाइकै । 


(क्‌ 


कोकिला कखापीश्चोर करिके अछङपे पापीः 
कासो कों वीर दुख अपनो सुनाइके २९१॥ 
[ह| । 
पावसञ्तु आह अदी, वन रङग वहरान 
कुषिजावश्च माधव रेः रदे सु किमि कुर्कान ॥ 
बरवे । 
अब कासो का किये किनि जाह । 
कुविजकि रसवशामें रदे भाई ॥ २९३ ॥ 
पुनःबरवे । 
बदन सों मग द्दैये वन घोर। 
विनती पयसो करियो तपकरजोर ॥ २९४ ॥ 
परकीया प्रोषितपतिका-सवैया । 


| गये रपम विदेश्च सदश न जङ्क अधानभः 
छुषिनासों पगे । अब कासां कहा यों व्यथा 





उषास १. (९५ ) 
अपनी हमतो करि-प्रीति प्रतीत रगे ॥ अति आइ 


सुछंद कियो ऋठ्राज भने असकंद्‌ सप्रेम पगे । 
नवकुजमं शुंनन भोंरस्मे ओं रसार्के ्चौरन 


मर छम्‌ ।॥ २९९ ॥ 


दोहा । 
जबते _ गये विदेशः }) पठयो नाहि सदेश । 
म अपन मन क दृह! कहा दंड उपदेह ॥२९६ 


भरत्‌ । 


हिन क 0 


वन बरसां दि विदिश्न छेकर नीर । 
भवे पथिकं ॒परोभिन होई सधीर ॥ २९७॥ 
गणिकाप्रोपित-यथा स्वेया । 
जोन कहो कर आन दिखावत मेरीही वा 
पदा निषह्योहे। भूषण अंबर अंगन अंग) -युंगार 
ये अर्‌ मान सद्योहै ॥ त्यों असकंद्‌ भने सुधि 
गतः वद विरहागन याद्‌ बद्योहे । मो 











(९६ ) रसमोदक । 


ग्रीतम प्यारो पिया ससि सोह विदेशमे 
गद्योहे ॥ २९८ ॥ ` 
दाहा । 
जातपखकपर दिवस्निशि)नव विधिदिनसमृषेन । 
मो मनप्यारेश्याप विन स्वक परत न चैन ॥ 
साडता रन्षण-दाहा । 

ओरनारिके विहरत, र्खे ज्ञ निजपति अंग । 
सुकवि बखानत खंडित, ताहि तेह दख संग२००॥ 
युग्धाखंडिताको उदाहरण-सवैय 

चंद्भ्ुखी सखियानके संग, उमग सो चरतत 
सुखसानिके । ताहि समे न॑दनंद खे गरे माङ 
विना गुण करत आनिके ॥ त्यों असकंद भने 
तबते, गयो छट रहस्यको मोद सयानिके । 


आर एखीनलो शोच रदी चख ओह कमानन 
बानपे तानिके॥२३०३॥ 











0 


कदा देखिके ठार्को, बाढ रदी अनख 






भने असरकंद्‌ एसी रचना विचि दे 
द्पेण दिखाय बोरी वचन राखे 
 इमतो खुश्चाङु भये निरखि तुम्हारो रूप 


करत्‌ निहार नोपे अधिक निदाठहे॥ २०४॥ 
शै 


{ ९८ } रसमोदकं । 

दोहा । 
तुमसे प्रीतम पाके) कोन होइ आनंद । 
ङ्प वनावत नित नयो, करत अनेकनछंद।३०५॥ 

२ ॥ क 
टाखंडिताका उदाहरण-स्वेया । 

तुमप्रीतम प्यारे हमारे सनोमनभावतीकोनसु 
हसी ठगी । चितदे रतिम हियस्षां भिटिके रसके 
वमे भी प्रेम पगी॥असकंद्‌ भने अति चौगनी 
चाह, दियेमं करे सव रेन जगी । त॒म कौनसे म 


(र 


रे रतिया, बति्यां किक छतिर्यासों ठगी ०६। 
दाह्य । 

पगी प्रेमवश ख्गी तनुः रदी तम्हरे खा 

कोन छवीटी छेड तुमःटगी कोन करि नाट ०७ 

बनी. नीके दिये षिच मार लसी, ठसितै 

कहादोष उगाहयेनु । यह आपनो भागरै 






उदास्‌ १ (९९ ) 


किये, तुमको तौ नया सष चादियेन्‌ ॥ अश्रकद्‌ 
भने भव यादी बने हमको नदीं नक सताहयेन्‌ । 
दितस्षो मन प्रेम किये अतिरही, जितरेन जगे 
तितत जाइये ॥ ३०८॥ 
दहा । 
भटी कपोटनपे सी, पानषीककी टीक । 
विनयुण मार हिये टैःभिरे न उर्ञ्जी ठीक ३०९॥ 
पुनसथ--स्वया । 
नेह कियो जबते तवते दिनः ओ निश्चि नेक 
इभे न सुशयो। छोड दियो सब गेदको कामःसखीन 
समानपें नाम धरायो ॥ त्यों भसकंद भने यद- 
रीति, करी हियहार नयो रस्षपायो । देत कियो 
इतनो तौ कहा; तुमतों अपनों मन कन्दो 
परायो ॥ ३१० ॥ _ 
पुनयथा-दोदा। _ 
दमो नेद वनो रदैः इतदीको नंदराङ 















(३००) रसमोदकं । 
सरसप्रेम हियमें सुपरत राइविटोकत पाढ।॥३११॥ 
सवेया ¦ 
कंषिये कहा चूक नदान भये ने नद्‌ 
सथान गुमान ठये । घर घेर करे सुन मोन रदो; 
रजनी जग खार करं गये ॥ अप्तकंद भने छषि 
छाने भटी) तुम आये अबे उरमाख्ख्ये । मने 
हम नचि न पचि भये तुम सचे भये रेगरोचे 
नये ॥३०२॥ _ 
द्‌ाहा। 


इम मनदे जाच्यो तुमे तुम रंगर्रचे आर । 
पी प्रहत न आपने; ञ्ुटी मनकी दोर ॥ ३१३ ॥ 
गणिका खंडिताकाउदाहरण-कृवित्त 
धोखेनिन काके न रियो विहारी त॒म, 
भारी त्रम जाङयो करहाति रठेवारोहै। 
प्यारी यह सबते नियारो यह बातनसोँ 
कौन नीको प्रेम जोन हुम उर धारोहे॥ 





[मौ 





उषसि ३. ( १०३ )} 


भने असकंद खूप सरस सम्यो वेञः 
अति चटकारो तोहि खगत न भारोहे। 
मानो यह रीत कट्यो देखिये प्रतीत सुनो 
नित उटि कृल्पवृक्ष मदिर हमारोहे ॥ २१४॥ 


दहा । 
भखो सम्हरो नेहको) बातनसों कर काम । 
कंडा तुम्हरो नाम, कल्पवृक्ष पप धाम ॥३१५। 


पुनयया-सवैया ¦ 
का किये छवि नीकी बनी, इट दछ्टी 


3) 
९ 


छट मुख चदप्रभात । सागरूना रग चुयोहपरः 


पिय मारुती एूरखनके गजराते ॥ त्यां अस्षकदं 


= 


भने हितसो इछ देन कषयो, न दियो इतरातें । 
भूटखनकीजो कू कषहू) अव होचुकी इयाम सने 
इकी बातें ॥ २१६ ॥ 


दाद्‌ । 


क 


आये कित मनुहार करि दे निज तुम मनहार । 


(१०२) रसमोदक । 
छाये छवि रवि उदित छो, नागर श्यामं सुरार ॥ 
क८हतारतखश्चषण--दाहा 
कृद्‌ करे माने नदी, हिये गुमान बाह । 
फिर पे पछिताई मन, कठदंतरिता गाइ ॥ 
ग्धा क€छहतारताणडदा०-सवया। 
तषतों ठखिनाह गुमान कियो ओं सयान 
कियो कि बतायो नहीं। गुण एक न नेतकरे सरे, 
मन कोन छेके मनायो नहीं ॥ असकंद भने यह 
कौन्ह्यो कदा; क्षणएकहू ताहि दुभायो नदीं 
अब डोचती काह सुयेरी भट, इमसों हंिबो- 
ङती काहे नदीं ॥ ३१९॥ 
दह्य । 
कहा देखिके श्यापको, मिरी न तू भरि अंक। 
अष शोचे पाछे कहा; येरी वदन मयंक ३२० 
मध्याकटहंतरिता-सवेया । 
कहीं का करिये अब येरी भट, अपनी कर- 





उदास ३. ` (१०३). 


तूतसे रेस विरीन भह कड बात न स्वारथकी; 
न रदी क्यु मे मति रषी फिरी ॥ अस्कंद भने 
पिय आये वरै, पर रहन खोटभये दुघ \ अव 
केसे मिढे वह प्रेमभ; ररत नप्तयी भौर 
रस॒री ॥ ३२१ ॥ 

दाहा 


येरी पति बोरी भह करी कहा अनरीति । 
कटह करायोजोन विपि,वहिषिधि अब कर प्रीति॥ 
प्रोदाकलहंतरिताका उदाहरण- 
 _  . कवित्त । 
अये नंदनंद्‌ प्राणप्यारी दिगप्रेम किये, 
प्व विधि पनाइगये वीरौ नचादके 
तादी समे जये वन घुमड प्रचंड ररी, 
केकिनकी कूक सुने मन पिताहं 
भनत अस्कंद्‌ अग अगन अनम वादयोः 
देखत सखी सों कषयो अति पबगर्क 





। 


(१०४ ) रसभोदक । 


जानतु दै रीत भात मेरिये दाख अकः 
वेगही छिआउ प्राणपत्तिको मनाईकै॥३२३॥ 
द[हा। 
पायन परत न रीञ्चती, पीतम प्रीति सराह । 
मान वटाइत पान कद काम बद़वत्त चाई ॥ 
पिया मनायो रपय परि मानी न कर प्तयान । 
सी आपनी चको आप प्रयो पछितान ॥ 
पकाया करहतरता-सवया । 
तजी इटकान सु रीति से यद्प्रीति कसी 
सो दिये इमि ठान । परेन वोह कटं कष, सो 





| 
स्यो मति आपनी सो अवं आन॥ भने असक॑द्‌ 
रिरे वनरयाम, वरे चङि आये कियो में अयान। 
मनायोन नेक ठगी पछितान, कहां छे धरो 
ये ठिठाहं गुमान ॥ ३२६ ॥ 


१ क (० दला | ति | 
धक्‌ उमंग जो प्रीतिकरि रीति निबाही नाहि । 


उङ्कास १ (१०५) 


कृरतं बनी एको नही, सो अव किमि सियराह ॥ 
दाह । 
मनमनोनकी मोजे, खोर छगावतत कोन | 
करी क्ट बनि ना परी, क्यों रहिये भहिमोन ॥ 
वृरषन नीर छङग्यो भटू धवन छे वहरन 
काप विकट परो र्यो दियते हुल्यो स्यान । 
गाणेका क पवेया | 
„_ कहु किये वनि नक्‌ परी न, धनी वर आये। 
कियो मे गुमान । चरेगये एकह बात करी नः 
फिर मति एसी र्गी पछितान ॥ भने अ्केद्‌ 
सुयेरी भट, त॒मदूनाह रोकि कियो नमान 











धृरापर्‌ धूप करं चुरवानः वन वनकर्‌ छम 
यहुरान ॥ ३३० ॥ | 


-दोहा। 





( १०६ ) रसमोदक । 
विप्रखुन्पाटक्षण-दोदहा 
केटिश्तदन पिय षिन पिरेविरहविकर तिय हो 
विप्ररन्प तासों कैः जे कवि पंडित छोई ३३२॥ 
८१८ [[तुप्रटव्धाका उदाहरण-सवेया 
` बार सखीनके संग गडः नव॒ कनन खेटन 
पठ रहस्यको । देखत इयामबिना वहधाम, रद्य 
मन नेकं न नेदको चस्यको । त्यों असकैद भने 
कदं आं सुने, दोर इते उते बो अवश्यको ॥ यों 
कृष्य बेठि निुजको वा दिना, काटो करीख्को 
 मप्द्‌ कस्यका ॥ ३३३ ॥ 
दाह्य । 
कन न आयो कुनर, सुनी परत टखाइ । 
धोखेसे इमि कहि उदी) रही सुमन सकुचाई २३०) 
मध्याविप्रखुभ्याका उदाहरण-कषित्त 
केचन वरण साज भूषण प्रमोद भरी, 








उदछ्ाप् १. ( १०४७ ) 


पदगति सुचि गयंदगति वारी दै । 
चं द्रवत आनन सुछंद्‌ मनमोनदीते 
सेगमें सही लिये अधिक पियारी हे ॥ 
भने अक्कैद कुन पंजर विमर बीचः 
चाहकर कदत मनोज मतवारीरे। 
हरी हरी रुषटित उताननिमे नाह कड 
नजर करे तू केपी ननुर तिहारी ॥ २२५॥ 
दाहा | 
नवयोवन बाला छ्खो, नवयोवनकर चाह । 
कूं इरी द्रुभरतनमे, अरी देखियतु नाई।३३६॥ 
कुजनपे शनन ट्खेः चञ्रीकके नाङ। 
पिन हरि विरह विव भई, कियो काम उरश्चार॥ 
, स्वैया। 
शगार चटी नवरा, सुकतानकी माटं 
गंजन । देखत आननकी छटा छट, 
रके पुजन ॥ त्यों अस्कंद्‌ बब्यो 





(कि 


सान 





क 


य स्ह 
प्रई इ चव 





(१०८ ) रमोदक । 
हिय काम, सुने मदु भौर समूहके यनन । ए 


(के 


रता शह कम्डट [ईः पङ वन्यान्‌ करटक 
कुजन्‌ ॥ ३२८ ॥ 





दोहा । 
निरखि कुज तनबाख्वहः गुंजत भमर युखाह 


क 


भिदे न इयापर विर्हविवङः रदी सुमन पछिताई॥ 
सवया । 

फेसो भयो न कहूं कबं तुभनोष्खोभा 

सिन भूरुह । फर रद्योहे गुरुके बीचः 

पकजको मृदु म॑जुर पूरे ॥ त्यों अकद्‌ भने 

कृ, आठदूयाम्‌ हिये विचद्युखहे । गँजरहे 











उदास ३. (१०९ ) 
विप्ररुग्धा प्रोटाका उद्‌ाहरण-क त्त्‌ । 


चोप चसकीटी भटी चार दुमकीरी भीः 
अति छपकषि पगपरत विशारदं 
केषी करटिर्किकिणिकी धुनि अतिप्यारा हतः 
तरनतस्योना कनं अधिक रसाख्दं ॥ 
भने अक्षकद्‌ भई भेट ना सर्हट 
वाढकम्हिखानी जेषे एख्नका बार्ह 
[घ धिरे कुचपे दुश्चपं चट्य मना 
हगदर पैकजसे भोतिनके नाद ॥ २४२ ॥ 
दहा । 
थङ्‌ सूनो सि छाई दुख) बहि अषु कुच आई । 
पुन्‌ः-कावत्त 









क 


छहङदी रुडित निकुन दुमवेडेनसा 
छाई छवि सुदित मनोहर महा मनेन । 








(११०) रसमोदक । 


तेस शुभ शीतर समीर धीर सोरभसां 
शोभित समोद्‌ शीत भानको उजाक्च तेज॥ 
भमे असकंद्‌ गृहं विहसत बेग तहां, 
कामवश्च खिन सेट तज राजसेन । 
हकर रिसोहे तिरछहे कर तीषे नेन, 
मंद भह विषश विोकि सुस सूनो सेन ३४४ 


दहा । 
पूरे अनफूठे पुहुपः परे अवनि किहि हेत 
निपट पीव अनरीतियहःविरह काम दुखदेत २४५ 
प्र्‌काया कम्रहनव्वा-सवया | 


ह्पवती करके ज्यों शगार खडीभहं गेहे 
दवारे आइके । ताही समे असकंद भने ब्रनना- 
रिन संग खियोहे छिवाईके ॥ प्रीति बसी हिमे 
वनर्यामकी, आतुरी सों चरी प्रेम बटाडके 
जाइके देखत जनम न मिरे, पछेताई रहं 


पुरञ्चाईके ॥ २४६ ॥ 









उदास १. (१११) 


दाहय । 
वेढे खेर सखीन संग, मन नदिं छागत नेक । 
विरह बद्यो अतिप्रेमवश्चःभर न मनकी टेक ३४७ 

गणिका विप्ररुम्धा-स्वेया । 
्रेमपगी बतियां करके) रतियां चितम अति 
चोप चद़ायो । सौंह दिवाई दहा करक दमे कुजन- 
नकी मग दोरि पठायो ॥ त्यां अष्ठकंद्‌ भं 
मिडिबो ठदहराई भरो यह नाच नचाया । जया 
न आपश्द्यो कित भूख सुदृसरेह्‌न मनोरथ 
यो ॥ ३७८ ॥ 

दोहा 
पुनमिल्योमीतनमिस्योःनकरमिल्योकडजन। 
वृथा ठ बोरुत ठगी, करई सुखसाज॥२४९॥ 

यक्तालक्षण-दोहा । 

चिता हिय आयो नदी, किहं कारण प्य आज । 















क 


(३१२ ) रसमोदक । 

ते शोचत पने, उक्ता कटि कविराज ३५० 

ण, कंठ । । (भ 

पुग्धात्कंठा उदाहरण-कवित्त । 

¦ रजनी व्यतीत युग यामहं न आये पीवः 
प्कटन छागी यों प्रभात द्युति नीके । 
केषों कोर बाङ्ने सियोहे मन मोहि रहे, 
रसवशहेकै करे तकि मनहीकीहे । 
भने अ्षकंद्‌ द्वार अकत सुह देखि 
कहत सहैखी सों न बात मतिहीकी है ¦ 


(4 


विरह व्ययाक्का कवा मातत हयान परः 


कि अ क ® कि ० 


कृ कु म्हरना दस चद्रव्रभाफका 8२१ 


दाहा । 
रजनी चारहु यामरं पिया न आये गेह 
सन परितात सखीन प्रगट न करे सनेह ३५२ 
यकत प्रेमवश सकत नहिः तकत तिरीछे द्वार । 
कह कारण हम जहजतव,उञ्चकृत पलक [नवार २५३ 















उदास्‌ ३. (११३) 


मध्यारक्ताका उदादरण-कवित्त । 
पथिक निवास कीन श्रपको विनाशकीनः 
सनन शिबवासर कीन कनन गीनभो । 
पक्षिन सु वृक्षटीन कुड्या सुगच्छकीन, 
 दीपतन स्वच्छकीन प्रमट अटीनभो ॥ 
भने असकंद्‌ वेश्च क्चिष्टी नकार कीन 
चीन्दक्षमे नितको सु चक्रवाकं दीनभो 
 अस्ताचरमध्य विवरविको रीन देखि; 


धि 


कमर्‌ कटीनभो सु रमर मरीनभो॥३५४॥ 
दाहा 
म युम्‌! भयो विवरविमंद 


0०७ 


ह अर नई छद्‌।॥३५ 











५ [~ 





(११४)  रसमोदक । 
बद तव आप्नो गत सम्हारे रहे । मनमोहन प्र्‌ 
पगी कबहु) सिरकी खगी वाट निहारे रदे॥३५६॥ 
दोहा। 
इंदु परत फीक्यो र्ख्यो बारा मंदिर मा । 
धरी घ इत उत चितेःतकत आपनी छादि २५७ 


र 


प्रोटाउक्ता उदाहरण-कवित्त। 
कोन कौं नेकं न अवि बनि कासो कहौं 
तो सिवाइरेसी दित ओर न निहायिये॥ 
भने असकंद तूतो चतुर स्षयानी देख 
चंदभयो मंद इख कोनविधि टारिये। 
काम बद्यो अधिक न चैन परे एकोक्षण) 
नीदहू न अवे जोपे सुरत विस्तारिये ॥ 
रजनीं व्यतीत होत सोतिन प्रतीत करि, 

= भीतम न आये वीर शङ्कन विचारिये ॥ 

॥ . दाहा । 
शङ्कन विचारि कों सखी) प्रीतमकी रसरीत । 





उदास १. (११५ ) 


बदटीअधिक कै चुटी कङ्कुःसोतिनकी परतीत ३५९ 
शरद्रेन सुखदेन यह विरहनननकी आश । 
व्यो नभसरके केजमहं' भधु फसिरद्यो निराश 
परकीयाउक्ति-कवित्त। 
 दृदृफिरी कंजनकी खोर खोर चारो ओर 
नेकहू न पायो खोज सवरस खान्हंको । 
वैठगहे श्रमित सुनेन भरि अंबुनसे, 
पायो फर कामकी मवास्ष मन दीन्दंको ॥ 
भने असकद्‌ गहैरजनी व्यतीत तप, 
हिये पछितात वदी प्रीतिरीति चीन्देको । 
मनका उमग मेन जाने कित भूदिरद्योः 
दोष कहा दीजिये सुमन वश्चकीन्टको॥३६१॥ 
दहल । 
मृ आनी उरं प्रीति अतिः इयाम न सानी नेकं । 
[न गदे यहि शोचवश्ःसोतिन करी कुटेक।॥३६२॥ 
रवर अछिवर मंजुकर वरतर धर पट वार । 
















(११६ ) रसमोदक । 
मुरि अरि हर परखत निडर भरभर सघ विहार 
गणिकाउत्कठिताका उदाहरण- 


स्वया । 
कोनके फैद्‌ पस्यो परियप्रीतम, बीतगहे निशि 

एक घरीक्षी । मोमन दारगयो निरमोषहितै, गोहितै 
जोरके यों कैरी ॥ त्थ असकंद भमनोनकी 
डारन नेह जंजीर बना नकरीक्ती । कंजकी 
खोरनि खोरनमें सुमे; तअनबाङ भह चक- 
रीसी ॥ ३६९ ॥ _ 

दाहा । 
पमो मन हारमयो र्यो किह पोदीवश्च जाह । 
ब्र बार सखियानसो, कदं षार अनखाई ५२६९५॥ 

वासकशय्या लक्षण-दोहा । 

[नश्य पिय जावनस्तञ्ः जो जिय क्त युंगूर । 
सज रच इर्सत हय, बासकशस्या नार ॥ २६६॥ 








उदास्‌ ३ (११७) 


मुग्धावासकशस्याको उदाहरण- 
कवित्त । 
` आवन विशोकि चार्‌ पतमय पमिङाय बार 
अछि कृचकारे खि भुकुर घुधारे ह 
जहर पगन शति भूषण सम्हार करि 
-किकिणि विश्रु करे नेन कजश्रे दै ॥ 
` पिष मन कदिविको नयको फद्‌सां गोपिः 
भने असकंद सख अभित विचरे 
नप्ता पमिन्योसम्हारत सदेखी निजः 


शि 2 अन 


तम फार उये भावत सितारह ५३६७ 


अच्छ क्‌ न षा भूषत मागि पवार । 


अत तम्‌ ) तारेवाप कतार ॥३६८॥ 
गार समे तनुम, सनमं सुखमानि 











र ~~ 1 
=) 
242 












७.९८ 


(११८ ) रसमोदक। 


आद दीनो । प्षागर रूप निहारिं गुविदकोः 
प्रेमप्रवाह सुधारस पीनो ॥ तानि कमान भह 
नको भनि, त्यां अ्षकंद्‌ यही गण कीजो 

बेनन नेनन सेनन एेन सकाम बदराह वज्ञी करि 


लीजो ॥ ३६९ ॥ _ 
दह ।  _ 


सेन पाज आनद करो, मनसिज दिये वदाइ 

दमि समरञ्ञाई सखी चतुर, आवन पियदि सुना" 
मध्यावासकशय्याका उदाहरण- 

क(वत्त्‌। 

सजत वुंगार पिय आवन विरोक बार, 
डीठ दिये मोदनके पिये पटानपे । 
तेसे श्रुति भूषण प्रभा कचमें दीप्तवान, 
नेसे विज्जुछ्टा छूट वनन वटानपे ॥ 
भने असकंद मंजु अधरन विववार, 
अदिके कुमारवरि ख्टकी वटानपे 






7 


उद्वास ३. ( ११९ )} 


भारमध्य बेदावान पन्नाखार तापे मनो 
पंचश्चुक बेटे नवसुद्र अटानपे ॥ ३७१ ॥ 
धृर्त्‌ । 
पने गंगार नवेडी पिहित हेत । 
बेहत सहज सखिनसां सरस निकेत ॥ ३७२ ॥ 
पुनःकृ[वत्त्‌ | 
ठादी अटापे नदनदनके देत प्यारी; 
चदसों बदन चारु शोभा अति ताके । 
सोहै सुवेश छुटित हीरनके हार गरे, 
ताके बीच बीच एक रर युकताकीरे ॥ 
भने अक्कद मणिजटित तस्योना कान, 
भानसे प्रकापान उपमा न वाकीहे । 
हगन चखाकी छाज काम मद छाकी देखि, 
चंचरता ताकौ मेद्गति चपराकीरे॥३७३॥ ` 
दहा । 
[रस नेरी सुश्च मन, पिय आवत 





1 । त्‌ † 





(१२०) रस्मोदक । 


कारं शृगर स्ाजत अङ नाका विव तकतर७४ 


्ोरावासकशय्याका उ °-कवित्त 
रचि रचि करत शृंगार अख्वेी नारि 
मुखकी प्रभाते गयो पंडट प्रभासो भर 
पोतिनकी माङ उर शोभित विक्षाङ जके 
ठाटश्चा हियेमें पिय मिटन कन्हाई पर ॥ 
भने अक्षकेद्‌ अति मनमें हुखप् करे 
अंबर्तरातरसों बैठी परयकपर । 
भारपध्य बेदादेत चोंकत चकोर जेः 
चद्‌ भयो मंद ओ दिखानखाग्यो प्रभाकर॥ 
दोहा । 
मिरन मनोहर पीयहितः सने बसन अग अग। 
द्मद्‌ध्‌ ज्जुभन टग्योःताको सुमन पतंग २७६॥ 
इनःकविन्त 


च 


केचनरतासी मे निकापी मो प्रभासी भाष्षी, 








उल्लास १. (१२१ ) 


गुलछमि खाप्ती दीप्त दीपत मयंकषं । 
बोरुत सुधाक्षी अंग भूषण विकाषी सानः 
मंदिर पवाक्षी खसी सहित निकमे ॥ 
भने अष्ठकैद सुख साहस मनोज भरो 
आनपरी आर्नदक्षीं प्यारी परयकष 
एक कृर पाटीतर सरक पथ्यो सो सनी 
अचश्नविक्ञेष भयो पंकजन पकम ॥३७७॥ 
दहा । | 
जन परी पश्यकपे, प्थारी रूपरसार । 
यप्रमोदरतिवनी अति, मिख्नचाह नदरङ ॥ 
परकीया वातकशूय्या-कवित्त । 
तन सुकमार म॒खंछमि अबुदहार कयो, 
मेके शिखरमं सुवाक्त  मनदुको । 
जमिकर मृदुर स॒दाई अरुणाई वेः 
केश बुघुशरे बरे वन अरबिदकी ॥ 
भने अष्षकंद यँधी वेणीकीं ननीर नाहः ` 









{ १२२) रसमादके । 


बटन न पाइ ताते मतिका फनिदको । 
ठादीयों अटापे घटाहेत ट्से दामिन न्यां 
चाहकर देखे त्यों उछादसो गु्विदको\ २७९॥ 
दहा । 
दामिन वन चाहत जितो तितो दिये आनंद 
सनि -शुंगार इर्पत ठखतः सुमग गोकुखानंद्‌ ॥ 
गणिकावासकशस्याका उद्‌] 
हरण-सवया। 
सजी नेहर जेब नये विधिकी पग एक मनो- 
रथ नेम धरयो । रक्षती पहुंची करम मनकी) 
काभ भतिन हारदहिये पिस्यो ॥ असकेद्‌ भने 
इर तेहनिवाह, मनोजके काज शृंगार करस्थो । 
जव वेदा छिराटमे गाङ धस्योः रवि ज्यां शशिके 
व्चआनपरयो ॥ ३८१ ॥ 
[र दहा । 
अग अग एने शृंगार सवः अुतिभूषण दुतिदहीन । 











उदास ३. ( १२३ ) 
वनरं टखिभाह पिय देइ मगाइ नवीन ३८२ 
कवत्त्‌ । 
आवन विरोकिं इयाम साजेतो्ंगार स्वे 
आरी विहीन कियो करदहित ङेनके । 
अंबर अतर तर सोरभ परवंधनकेः 
अमित अनूप भूर रतिशस देनके ॥ 
भने अ्कंद्‌ किये कंडुके इरीमे कुच 
उदिति प्रकाञ्च मनदरन सुमेनकफे । 
चंद्युख देखि दवे समिट सुकंज मनो 
मेज मंजु जाय तरे पव पुरेनके॥३८३॥ 
दाहा । 
मेखन मनोरथेन वन, सने सुमन रचि सेज । 
ठी ततु सोरभ सरस, मंदिर मुदित मनेन ३८४ 
स्वाधीनपतिकालक्षण-दोहा । 
दिके नायक वरहे, तन मन धन कर सोह । 
वि कोविद्‌ प्षव कहते, स्वाधिन पतिका सोई॥ 








( १२४) रसमोदके । 


मुग्धास्चाधीनपतिक[-कर्ितत 
पावत आई यदह अधिक सुहाई भीरः 
वैनमृड़ बोरुत पपीहा सुन दकि ह 
पंक भयो मगमें निरेक धुन दाद्रकीः 
बादर बिरादर्सों आये नभ ठकं टाक ॥ 
भने असकंद्‌ निज ओंस्र विचार कोटे, 
बुदवरवान तान इद धव॒र्बाकर्बोकं । 
एसे मे विहारी खडा तरे हेत प्यारी अष्‌, 
ठचि तरू इरोखन है मकि किं अकि ओंक॥ 
हि दाहा । 
भजत ठाद नीरे बनवारी ठतुवहेत । 
कीन्हों वघ रसू पते, द्रश्च न काह दे त॥३८७ 
एुनयथा-सवया । 

अबे मानो कदी नदि छ्डो हमें फिर कैसे 
सुतो जिय धीर धरे । बरतिया जो कहो मनमोज 
भरी, विनदीके ठगे चित कैसे भरे। अतकंद्‌ भने 












उद्वास १ ( १२५ 


हमरो न करौ त॒म एसी हसी इतनो न डरे । कदे 
वद्‌ की छइ न पहा चहा, परितेदां अनं भनि- 
जेहो घरे ॥ ३८८ ॥ 
 _ दो्। 
पोहिन आई परे पिया, नेक न करत प्रतीत । 
तम्दे कानने सीख यह व्र अनोखी रीत २८९ ॥ 
मध्या स्वाधीनपतिका उदाहरण- 
सवया । 
वृ कीन्हों अनंग भरी सकुचानः दबी युप- 
क्यानको ताकेरदे । छविसिधु कपोखन गादृपर 
तिहवार पयसे सुधके रहे ॥ अस्कंद्‌ भने इग 
(रिनही रग जोर मथिदमे वाके शदे । भुखचंद्र 
प्रभा छखि थाकेरहै ब्रजचंद्‌ चकोरसे छाके रहै 
(+ दा | ल 
तुव निनगरह प्रविस्त भटू, बाहर नंदकिंशोर । 
हिपकरवन विचदछिपत खि, जिमि पछितात चकीर॥ ` 









(१२६) रभमोद्कं । 


स्वे धीनपतिकाका उदाह्रण- 
क व्त्त्‌। | 
कीन्दीं रति नागर नवेरी नटनागरो, 
एकनमं एकरूप अमित सहायोहै । 
बैठे परयकष प्रमोद भरे दो आह 
टूट्यो हियदहार देखि कोतुक मचायोहे ॥ 
भनं अप्तकेद रुगि वेगी सुधारनसो 
कारण विच।र सखी वचन सुनायोहै । 
तुप जो सुधारो प्रिय प्रीतमकी षागटेदुी, 
नीको विपि इयाम तोखो सरस बनायोहै९२ 


दहा । 
ने शगार बनाई सम, अंग अंग तुम चाह । 
जावक केन दिवाई्हा) येह प्रीतम नाई्‌॥३९३॥ 


ईनः-कवित्त 


क (न कड क 


गर्‌ नवा अल्बम निक्ष भोम 





उद्वान्त १. (१२७) 





मृदु भुतायानलों अधीन कर डरिदे ॥ 
मू भनराज आश्च नक्त कृरे 
आच दिय रहत विचरे । 


क 


प्रीति चित धार्‌ स्ह रूपको निदारे रहै 


वमे विद्‌ रदं निशिदिन वरहे ॥ ३९४॥ 
दाहा । 

ननो अलि चङ! दिवश्च निक्षि, बोदी चाहे खड । 
भो अछि चाहं 

व कृन्‌ छार न्‌ दब ननमनके जाड ॥ ३९९॥ 









( १२८६ ) रसमोदक । 


वनिता घरषेर करे मन मेरो डरे। हम नेकहू मानें 

न जाव घरेषृथा कान तुम्हारी प्रतीत ऋ२।२९६॥ 
दोहा। 

इयाप प्रीतिकी रोति यह, कठिन नुगत तरात्‌ 

नगर चवा मन डरे, तुम्हें न कष्ट दिखात ३९७ 


गणकास्वावानप्तकाकाडदहर्म्‌- 
स्वया | 


श क 


निशि बाक्षर संग बनोी श्दै नित चषिये दं 
पठाइये न्‌ । षिनमेरे के कषु काम करे नः 
सुक्योकर दोष रुगाध्येन्‌ ॥ अश्तकेद भने सुख 
एक बड़ा जो चदे मन वेगदी पादयेन्‌। हम मान 
न वापनं केरे सजनी; हमं सीख न एसी सिखाहयेन्‌। 
दाहा | 
रहै सेग जो चाष्धिये वेग देतहे आन 


कंहुतसि एसे मीतसों क्योकर कीने मान २९९ 














उषास १. ( १२९. ) 
अभिसारिकारक्चषण-दोहा 
करि शृंगार विर्न चरे, नायक पहं चित चाह । 
बरवा जापदिगः अभिारिका सराई॥४००॥ 
धाभिसारकाका उदाहरण-कं वि त 
देखं आन क्जन प जवो खी एर फू; 
या करि ( छिवाई गईं भपनेदी साखसों । 
षेरीगदे | कुजनमे विंग अनेकनसोः 
फिरत भुख भेट भई मोहन कनाखसो ॥ 
भने अ्तकैद्‌ लखे कोतुक अन्रूप जै, 
देखो मुख ध्यारी तेरो बोी यों मनाखशों । 
द्र धनु धुङ्करीष्ठां दगसों मृगी ठनाईइः 
नव्वेज्चगृवार्‌ जवे देवे पंचजश्चाखसो॥४०१॥ 
दहा । 
जन गहं दलिवाईके, आइगयो चितचोर 
कत सुखं भमव भये, देख दुचंद्‌ चकोर 

















( १६० } रसमोदक । 


पुनर्यथा-कवित्त ।६ 
शोभितं अनूप कुज सागर सेत जद) 
खरु शणञागर नित आवत मंजहे 
आभा वर्हांकी छवि व्रणी बनय केसे, 
विरह नश्चाय नेकं रहत भ्नरंजहे ॥ 
भने असकंद एषो उदित प्रभ्थ तहा 
कोक पिक चातक बण खंजर । 
परश समीर काम सरसत अग अंगः 
गरनत भोर रस वरषत कंनहे ।॥॥०३॥ 

ह दाहा ` 

हे सयामवन थित हैः नीर अवनि पर डार। 

अटि गरजत कहि साथर, वरषत कंन अपार ॥ 
मध्याभिसारिकाकारर्दाहरण- 

कृवित्त। . 

अति अनुरागी बार इयामके सनेह पागी, 
खि निचि प्यारी देखि हीयके भुखाने द 


















उस ९ (१३१) 


जाति चटी आतुरी सीं हपरत चतुरस 

| ी सो पनम इरासव्रद ॥ 
भने अष्कंद युग तरन तस्योना वेक्षः 
गिरत मही मे एक जान्यो यो गयोहै छद 
कचकोस्षराहु ठान अतिभयमान मनौ 
` रषिम छिपानो जात पूनोको अरध चद्‌ 


द्‌।ह। । 


(न) क 


ह चकर चरचव्‌ मचा चङ ई शाश्चरात 


ह पग सृगनेनीनकेःमनदहिय जात ठजात४ ०६॥ 
प्रटञअभसारकाका उदाहरण 
कृवत्त । 
बर अतर तपिं अंबर कराये तरः 
अति रमर माजभरीया चरी सजीरमं । 
विव छने कोमर स॒धाधर अधर देख 
चोंकत चकोर मुख चंदकी नजीर 
ने अक्षकंद्‌ करकनके छ्खे तेः 














( १३२ ) रसमोदक 





पनमोहनके चरुफ जजीरमं ०७ ॥ 
दह । 
अंवर कर तर अतरसों, चटी सुपियहितहेत । 
रोकी विंग अनेकं यहि, पहुंची तदपि निकेत ॥ 
प्रकायाभसारकाका उदाहरण- 
 कववत्त्‌। 

नवर स॒नेह सनी रजनी विरोकि चनी 
गैर छह बृन्दावन कुनठतकानकी । 
भने अस्षकंद्‌ धिरी मोरन चकोरनमे, 
नेकहू न वाको रहीं खबर सयानकं ॥ 
दोरत मर्दध मतवारिसे मछ्िद आये 
कज सपान ख्खे छवि करपानकी 
प्यारी अख चंदचार्‌ देसिबेते मंद भई 


दप च॑द्षंडरमे षोडश कडानकी 














दोहा । 
रवि देखे ज्यों दीप बुति, दीपहि माई दिखाई । 
त्यो भुषदेखे चंद दुतिःखिपी चंद महँ नाइ ४१० 
गणिकाञभिसारिकाका उदाहरण- 
कृवित्त । 
केचन सों वरण मृदुबाडखा मदनकेश्ी 
ओदक दशाखा निज मदिर्दे कियोगच्छ 
जात चटी मगमें ग्यंदगति भद मद; 
देखे ुख्च॑दकी छिपानी द्युति प्रतच्छ ॥ 
भने अक्षकंद मनहरन भुनीनहूके, 
अंब्न अपर्दङ रोचन सहाये अच्छ 
मोरपक्ष वारे संग जाई मिरी रनि प्यारी, 
वातनकी दच्छ ओं, सनेदिनकीकल्पवृच्छ 


दाह्य । 


ष, ® 


जाइ मिटी नंदनेदसो, प्यारी हिः 














£ षी ८ च न | 
द 





( १३४) रसमोदकं । 

दिये दनारनके हरे ताहि सुखं रिञ्चाई ॥ 
नः- स्वया 

रूप अनूप सर्वारि शृंगार, ची मुख पान 

जमाई पड़ीनई । नाके नेक उरोन छिपाड्केः 

चोप चढ़ाई कटाक्ष अद्ीटहईं ॥ काचहो र्यो 

अष्ठकेद भने पियने कष्य रेन अभे दोवडी गह । 

चो फिकै चाशटंमोर विरोकिके घारकी रारिकि 

पास खड़ीभईं ॥ ४१३ ॥ | 


दोहा । 
अति सुप्रम पियदिगगङ्पिय दित ठखिमति ठान। 
दीरनको कर हार गहि, खड़ीभहमतिगान॥४१५॥ 


च॑द्राभिसारिकाका उदाहरण 
` स्वेया। 
रफ विचार छागी करन सुगार 


(कः 


अनुहार प्यारी अतिरस मोनमें । हीरन नडित ` 














उदास ३. ( ३३५ ) 
वरभूषण सरवरि अंग, ओदि चत सारी कतिः 
कंञुकी उरोजमे ॥ भने अपकंद तेस कूक 
कोकिटाकी सुनि, धीरना ५५५ भयो मनवश्च 
भनोनमें । हैके अनद्‌ नदनेदनस्‌ मिखन चद्टी 
चंदरकी विशा देसि कोमुदी मनोरमे ॥ ४१९५ ॥ 
दाहा । 
हंदुकोथुदी मह रदी चंदयुख _ पेख । 
चकित चकोर भये हिये, मगदुचं द अव्रेख१६॥ 
कृत्त । 
मंजनके खंजनपे नेननमें अंजनदे, 
मुनिमनरंजन मनोज मतवारी है। 
जगं अग हीरनके भूषण स्वरिव 








[वि 





( ३३६ ) रसमोदक । 
ओहि नीरृक्षारी तेसी रनि अधियारी च 


16 
जाति बनवारीपे सुरयाम वटावारी है १ 

„_ , _.९। ॥ 
निश्चि अधियारी रेनिमे प्यारी मदन अधीन । 


®, 49 "णर 


जात चटी आदी सहितः वारीरगमं रीन ॥४१८॥ 
दिवाभिसारिका-कवि 
हेतर्नदनदनकफे अधिक अनंदभरीः 
नात चरी कुजनमे हसिन छ्वे रजात। 
वदन्‌ अनूप रहीं छविकी छरती इट 
भूषण प्रकाङ छे ज्ञोभित प्रत्र गात ॥ 
भन अप्तकद्‌ दति नूपुर मधुरधुनः 
जेहर नटित मणि कोक सु यो दिखात 
अर्ण विज्ञा पग जह नहं धते प्यारी 
[यतीन चारकञ चूनरसा दीतजात 


(२३ 


मणिन्ेटित जेहर छक, भरो 














उदास ३. ( १३७ ) 
धरत अर्ण पम॒नर्हां ज) होत चनरी रंग ॥ 
पुनः-कवित्त । 
प्यारी रसुरंगमं विनोद भरी आद्‌ सो 
जात ची मानो पत्त ग्थंद्‌ छनातीहे । 
चकित चकोर भोर अवद सचां भोर, 
भने अक्षकद मुख मोरि रुकिजातीहे । 
कृरन तरयोननकी अमर कपोटनपेः 
युतिवरपांति परे अधिक तिरतीहे । 
वरण छ्िषाइ चनो दिनकर करण आह, 
जु विमख्कंज परस विखातीहै ॥ ४२१ ॥ 
दोहा । 
करन तस्योननकी ञ्रुकः परत कपो ञ्‌ हि 











(१३८) रसमोदक । 





जवते सुनीहै तुष चलन विदेश बात, 
खानपान ईन वतानह्‌ पि्षरिगो । 
इरिभो प्रमोद सलियान सग खेरे नोन) 
अरिगो रग्न वारि वर्णी ब्हरिगो ॥ 
भने अस्तकेद्‌ छाज विश्च कहे न वैन; 
कापर वाको मन तेरही बगरिको। 

न्ड चख्दिखो वह एल्केषी माख्वीच, 


५ 


गवन तिहापे कामञ्चरसां निकारिमो ॥२४॥ 
दाहा 


[#. 


स कदा पयन नात सुन बात। 


(04 ६५८ न 
न 4 
1 ध 
1141 ध क 
(9 ¶ } (1 न 
< ९. ५ 
र्‌ 





प॑ ~< 





_ _ सवैया। 
कान्ड चरो च द्ररकाको सुनि 





उदास प ( १३९. ) 
अनंग उदी अतिगादी ॥ माडिन खाई गुखाबकी 
पार भने अक्षकद्‌ सम्दारक कादा पाङदई [१५ 


नि 


हियमें चख जोरत मारत ह रदी गदी ॥४२६ ॥ 
द्‌[ह्य। 

है जवते देख्यो क्यो; अधिक वबद़ायो हैत! 

नेनन नेन भिखाइके, ञ्ञोरमोश्का देत ॥ ४२७ ॥ 











पयो पपीहा पिय आगम सुनायो आह 
बोर कोकिराहके सुधाप्षमान सरसे ॥ 
भेन अकषकद्‌ एसा पावत अब दू 





(१४०). रसमोदक । 


दोहा 
रत मोर पीरा, वेन सुभति मदजोरं 
बृश्तरं वनो ये, चरत मीर कोर ९२९ 








उहाहरण-कवित्त । 
क भरं पाद्‌ पर्यकपर दोऊ आहः 
हांक कर बार हिये अति सङचातिहै । 
वंक केर सेन ओ निशंकं क्षणणएकहूना 
 रपवक् हके कद कदु अटरप्षातिहै ॥ 
भने अस्कंद देख रजनी व्यतीत पीतः 


पट पियराह देषि मन पषठितातिदै 
ज्यो ज्यों रविमंडर प्रकाशमान होत त्यं 
प्यारी युखच॑दपे ठाई रहोतजातिह 


दोहा । 














 इष्ठाप्त१. (१४१) 


पर कीयाप्रवस्तकग्रेयसी-कवित्त 
आह ऋतु पावकी अधिकं सुहाई चष, 
पवनङ्लकोरे कक कोकिखा सुनविंहे । 
मधुर पयुरनक वचन्‌ सुहयि सुनि 
हिय इक्षात जिय प्रेम परसवे ॥ 
नेहको ठगाहके विदेश्षको न कीजे गोन, 
भने असकेद्‌ दददृदुर मच 








उमड़ घुमड़ घन घुमडत अवह ॥ ४३२॥ 
` दोहा! 
तुव पिय जात विदेशको क्यों न्िरोक तिबाङ। 
पावृसंऋतु आवत भटः मदन कृरेमो शाड।॥ ४३३ 
अ 
| एनःसवघा | | 
प्रोषित एक पियाहित रग्कि वन वेग 














(१४२) रसमोदकं । 


वत॑तको ताहि जतायो ॥ त्यां भक्षकद भने ब्रन 

वनितानके मोद हये अति आयो । रभि परो 

सिनकी सबङेः सुपरोतिन एक वृथा दुख पायो ॥ 
टीका-दोहा | 

भेजे जाहि विदेश्चको) तारों नेह नवीन । 

तकिं पिरहविषोहते भरे परोस्िन दीन ॥ ४३५ 















गारक प्रवरस्तक्‌ प्रयसा उदाहरण- 






गोन करे जरे तेन ॥ भने असकैद सुएकं बड़ी 
~ र त्‌] वि न्‌ पाह पर्‌ नाह चन । रहा मनक 


दोहा 








उद्ाप्न ३. (१४३ ) 


_आग्‌त पतिकाका लक्षण-द्‌ हा । 
पति अवि परदेशते, खुशी दोड अंग अंग। 
आगतपतिका नायिकाः ताहि कहे रसरंग३८॥ 


मध्या आगतपतिका का उदाहरण- 
कृवित्त । 
आवन सुनि आरी वृषभावुका दरी 1 
आई कष्मो अये सुन प्रीतम तिहार 
तो चरिआईं तरनर्गोवकी गाई ओर, 
वैं चर ताही छिन आनक विदरिदिं ॥ 
भने अष्केद इयापा खिन पमान बीच, 
जाके मन अपित मनोरथ सिहरि 
छ कचु कनभरां चाह कर्‌ देखं सुख 


1 
दत भर्‌ पकनज [नहद।४३९॥ 
दह | 
























(१४४ ) रसमोदकं । 
हिय दरषत परखत नमनःपरखत सुमन कमान॥ 
ब्रवै । 
सावनमें मनभावन आवनकीन । 
गावन खगीं सुहेटिनि उखो प्रवीन ॥ ९४१ ॥ 
पग्धा आगतपतिकाका उदाहरण- 
सवेया। 
रहे खेटत संग सखीनके आई कटं यह बात 
सुनाई दह । च्य विदेशते वेन्‌ सुने निन- 
मदिर वेगदी दौरिगद ॥ असकंद भने कटु चातु- 
रीस, पटकीकारे ओट प्रमोदम्‌ । पियको भख 
देखत बार नई भय छाज भरी सकुचात भई ॥ 
दाहा । 


पति आयो परदेशे, चरी भोनषिच आई । 

















उषास्‌ १ (३४५ ) 


्रोटरा आगतपतिकाका उदाहरण- 
कृ वित्त । 
धावन पठायो पिथ आवन सुनायो भ 
निज कर छेख दियो कहि सुख चाइके 
ठखिके श्रदुरपंज् केजते नवीन पान, 
ताते गदिरीन्दी अत्तप्रेम सरसाडके 
भने असकंद्‌ शुभ शद्न पुनीत मानि 
मंदिर में छायो चोक मोतिन पराके । 
फलित गात भये उत्रत उशोन दयो 
पजीको पटृत अटि मृदु युसक्याईके ॥ ४४४॥ 
दहि । 
पेय आवन सव्र शुभः वाची चतुर सयान ।. 
बाहर मोद सुचोगुनो, हिये सोगुनो आन ॥ ४४५ ॥ 























(१४६ ) रसमोदकं । 


छायो वृषभानु भोन आनद महार है । 

इत उत गोपीगण दोरेफिरे खोर खोर 

मोतिनं एक एक भरि भरि थारी दहे ॥ 

भने अष्तकेद्‌ तहां एक बजवार लिये, 
कंचनकर्क् भई स्थते अगारी ह 
पगपे वदृतजात दनी द्युति आननकी; 
राधाते अधिक तके उस्सुख भारी हे॥४४६॥ 
व दाहय । 

आयो पीव विदेङते, कोउ आपने गेह 

कहू केोनहूं बाकैः व्यो चोगुनो नेह ॥ ४४७॥ 

प्रत्‌ । 
मनभावनको आवन सुनि िरनाई । 
रही सो चश्च सजनी सखिनं छिपाह ॥ ४४८ । 














उष्टास्‌ १ (१४७ ) 
सुख पाये ¦ कंन पमान नये नये पान, सुपीत 


वतिय, कदा चीन प्रवीण कहा इत खये । जोन 
दिनाते गये परदेश, सुकोनप्ी टेर काँ हके 
आये ॥ ४९ ॥ 
दोहा । 

आयः [मत्र विदेङत, आनन्दं उर न समाय। 
मोतिनमाढ उतारिकेः मिदी न सुख कटिनाय॥ 
नि विध कदं ये नायिकाः जे कवि चतुर प्रवीन । 
प्रथम उत्तमा, मध्यमाःजर्‌ अधमा गुणदीन४५१॥ 

- के अनदहित तऊ आप करे हित नार । 


तादिऽत्तमा कइत ने कवि बुधि आगा२॥४५२॥ 

































(१४८ ) रसमोदक 
ज भ 


मकी उमंग बढ़ी दवि छवि भोरी 

भने अस्कंद्‌ दियो अंबर अतर तरः 
बोटी पिय पो तो कपोटरेख रोरी है 
पोट पर्यंक श्रम खोषो क्षण एक करः 

नैन अटसने रदी रेन अष थोरी हे ॥ ४५३॥ 

दाहा । 

बसेवाम अनुरागवक्ष, खोवनदे श्रम जोर 
दाहा भ्खी न जाहथो; इयाम बडी भोर ॥ ०५४॥ 
प्रध्यमा लक्षण-दोहा । 
पिय हितकर हित जो करे, अनहित करे गुमा 
ताहि मध्यमा कहत, जे कबि इद्धिनिधान ४५५ 














आये रसरंगमे विनोद करे वनश्याम 
ह्रष विरोक बाढ तिरी चितेरदी 










उदास्त ३. ( १४९ ) 









॥ 
ध ् ९ ८ ध 
क प 
/ 





दरि दितमे दितैरदी ॥४५६॥ 








य आये हित अति क्यो गरे टमाय छगाय। 

तदपि कहै र्खे वचनः ननन भनसकुचाई ॥ 
थनायकटक्षण-द्‌हा 

पोरिनाई अखोकं छ्खिः 9 शूप आगार । 














कुड कंपारनपं नेशान व 
अथिरनं विवि वरा प्‌ पृठन्‌पे 





उदास्त १ ( ३५१ )} 
कं म्द वारो इग अविद वारो 






[क्‌ {टन गुर्वदकं वदन्‌ ॥ ७६९ ॥ 





४५९ 


( १५२ ) रसमोदक । 
जेते अरविदको भिद मत वरो श है 


तैसही गविद्‌ चाह करत नि्ञंक ॥ ४६५ 
दाहा | 
जादिनते गोनो भयो तादिन ते दरार) 
गरखगये ख्खि हप तुकः ग्वाङ्षाङ वनमाडङ ॥ 
सोपति किये चाश्विध; अदुकूछरहि सुवखान 
दक्षिण पृष्ठ सुञ्चठ कषयो, चारभांति यहिवान ॥ 
अनु कुटपातटश्रण-दाहा । 

सुव आपनी तीयके) जोपिय रहत दमेश 








उषास ३. ( १५५३ ) 
ति ध्यानधरे रहत सुद्नो दनो । 
 अुखक्षो कडनिधिश्षो सवत सुषारषोः 
सुभिक्ष चकार नेह करत सुद्‌नो दूनो॥४६९॥ 
दोहा । 
दूनो दनो कंरत नित नेह नवीनो नाह। 
वदन सुधार उखिरहेहे चकोर चितनाद४७०॥ 
ट क्षिणलक्षण-दोदा । 
बहुत तियन सो होई जो) एक रीति सम प्रीत । 
तासो दक्षिण कहत, जे कवं सुमति पुनीत ॥ 
भेणकाउदाहरण-कवित्त । 
खेखनको दोषी जरि आह तअजगोयी सवै, 
भोरी छविदेख डारयो अतनुसुफददे । 
देखत खुमरंग अतर गुराव वोर, 
करि सरबोर दियो आर्नदक कदे 
भने अप्कंद्‌ नेन सेन सवरीपे करे 
रिन गखाड फेकि करि छर छंद । 















( १५१ ) रसमोदक । 
गोपिनके वृद्‌ वीच सोहै ब्रन्यद जे ; 


नि प. 


सुमन ङमोदिनीमें समुदित चंदहै ॥ ४७२ ॥ 
दाहा । 
 चंदूयुखी इरी दिये, भरे प्रेपसरबोर । 
एकनजरह ठव रहे, श्रीत्रजचंद्‌ चकोर ॥४७३॥ 
एुनसथा--कवत्त । 
गोची रसरंग भरी राप्तकेडि पंडख्मेंः 
प्रतिप्रति आनंदसां हातफिरे वारियों 
वेड अति मदन मदेध मतव्रेनेः 
इत उत देखत चखवत नजारियों 
भनं अक्षकंद वसी प्रमकी तरेगनिमे 
टूटे फूरहार देखि तज फुटवारिर्यौ 
बीना कदि सुमन सुहाये मन भाय स 


_ दोहा। _ 
उतर सुमन केकर शुषे, एकडोर 









उदास १ ( १११२१ ) 








क नानं दोष करिः शंका छन करेन । 
ष्ट आपने कामम, धीरजनेक धरेन ॥ ४७६ ॥ 
सर्वया । 

पाने ननेककटरं विसो भ हारकं वेर 
हीह मनेकर । तापर येती टेक न खाज, धरै 
यपे त्रूरदे तिय सपर ॥ त्यो अकंद भने 
तजाव, जहा तुम नीको सनेह रहे कर, ठेस 
शंकं दयो इक्चकार इते कहू वातप अंक 
या भर ॥ ४७७ ॥ 
दोहा 


जाया र्तायत्ताः व्‌ जाया कहु राह 











(१५६) रसमोदकं । 
निपट कपट युत शढ सदी, वणेत कवि बुध 


सवैया। ` 
ददु मे युखकन कपर पै, वेनन फूट श्रै 





मृदुबानसों । मान करे अस्षकंद भने, तुम कापर 
तानती भौंह कमानसो ॥ मै कव येतो कियो 
अपराध सुञ्ञटे तू सखा ओ सखियानसों । दादा 
हमारी विने सुनि देसि, सुनेक मनोज भरी अंसि- 
यानसं ॥ ४८० ॥ ` 
दुहह्य। _ 
कवं कीन्हां अपराध मेः बोङत बार रिसाई । 
पार हियेके होते, मदन बाणस्म आइ ॥ ४८१॥ 
उपपतिलक्षण-दोदा 
परनारीको रूप छख, वद्य होह अग अग । 
उपपाते तासा कतई कविजन सादित उमं 
मेरे फदिवेके भणि ‡ दाही बनाथरार 

















उषास १ ( १५७ } 


हि य हटकाव सदा नेहकं निङाकरं । 
प्रेमका पगीहै रसरगकां रमीहै नाहः 
श्रवन ठगी हे रतिरणकी सखाकरे ॥ 
भने अप्तकंद यज पंचकी पदीहे किध 
अधरसुधारसके कारण इुकाकरे । 
ज्यां ज्यां प्राणप्यारी प्रदु हसति बताति त्योत्या, 
डोती अमोखये कपोरनपे साकरे ॥ ४८३॥ 
दोहा । 
हैकपोरु पे डोरती, टसत सोकरे वेक । 


भै पथर्क कै, काम दियो उपदृश्च 9८ 











वैसिकटक्चषण-दोहा | 





( ३५८ ) रसमोद्क । 


चतुरी बानं । रागिंडोड अरप र 
मोहन मोरिगये वहि तानो ॥ त्यों 
भने ठि योवन्‌, तीक्षग नेन ठ्गे ठ 










आना ॥ ४८६ ॥ 

|  दाहा। ॥ 

तर दखत अम अमः मन अनम्‌ बाढ 

वार वद्धााक्चन वन्य तंवः चपर चातुरा 

[१ [रे दाला | प 

तान्‌ प्रकर वचार करः नायक अर उच । 
माना वचन चतुर्‌ कह; कया चतुर्‌ नरधार्‌ ॥ 
प्रानीलक्षण-दोहा । 








उषास ३. ( १५९ ) 


कुटेक कही गहीदे । तुम ओरनकी प्रतीत करी; 
न कोनसी बात नदीं सदीहे। अपकद्‌ भने सुखमा 
छदिये, रजनी अवतो चरी द्ेर्रीहे । तव आनन 
स्वच्छ करानिधि सों, छषिवेको चकोरसी 
हिरदीहे ॥ ४९० ॥ _ 

दहन । 
मान कर्द मानिये सुनिये इयामकिश्चोर । 
करे न दूजो मानको रहै तिहारी ओर ॥४९१॥ 
पुनः कृवित्त । 
न॒ मतवारे मृगनेनवारे वारे सुनि 
अंजन गये होत सनन निनाताके । 
ट्([धिदट वेम कर पगका प्रापि धरः 
अधर धरा धरि यो सुधर सुषा जके ॥ 
भने अषकंद चोप चोगुणी चकोरनके 
सोगणी कखानिपिरसो मुखकी प्रभातके) 
चरु तज छंद दाइ अधिक प्रमोद तोरि 
















{ १६० ) रसमोदक । ` 
 दोदहा' 
सुख समूह शोभा अमितः नैन पनोभवर्फीद्‌ । 
तज चयिये छट्छंदको चंद उदित त्रजचंद ॥ 
कवित्त। 
चरु अनचद प्यारे प्यारीने बुरखुये तोहिः 
भोहि मन ठीने पेन कीजे मान हीको है । 
लीको सुख अमित विचार अनीको भे, 
फीको परयो दहु भयो याप रजनीको है॥ 
भने अप्केद्‌ चाह वोगुनी विरोके वदै 
अधर सुवाप्त जके रहत अमीको हे । 
सोत मदगंजन भुनीन मनरंनन, 
पुनननको अनन पिञ्चार कामिनीको ३९९४ 
द्हा। 
तोहि मनावत दीगहै. याम यामिनी बीत । 


(क 


मान तारो कीजिये; करे न दुजो नीत॥४९५॥ 











( १६२ ) रसमोदक । 
सवन अंधेरी छलि आनद सदरम 
यूमिञ्ुमिरदी ठता कदम डगारन्मेः 
धूम घूम रदी भूमि चूमकर छसे ॥ 
भने अष्रकंद्‌ देखि चोचद गत तँ 
मेरे साथ जात सोतो नेक न भरे । 
करभं विचि काम रेस्मकी डोरिनसीः 
रचे दिडोरा कोक चातकवगरमे॥४९८॥ 
दाहा | 
प्यहो देरको तूचंचर पनिहर । 
गर भरद दमे, घरदे घरक द्र ॥ ४९९॥ 
माचठरनारयक रकश्चषम-द्‌ाह्य। 
नहा कानहू करिया पिठ देश्वत वराके नाह । 
चतुराई करि तिय मिरे, क्रिया चतुर किताह ॥ ` 
क्रियाचतुरदाहरण-सवैयं 
एकं समे वनिता सब आई चीं क्िषपुज- 
नहैतु छिवाइके । चह्कि अवसर परो भरो तदहं 





४ 





इष्ठाततं 4. ( १६६ ) 
आहगये इरि होरी पचा ॥ ध।य गद्य कसो 
करजायःभने जपकंद सुभागी इडाड्कै । आनन 
पे कच आनिपरे मनो इयामवटामें छिप्यो 
शि नाइक ॥ ५०१ ॥ 

दाहा । 
रोरकर धये हरी, गोपीगण विच बार । 
मृदुर अमोठ क पोर्पे, मल्यो गखाङ गुपाड ॥ 

पुनः-सवया । 
ब्रनबारुको संद्र रूप अमोरः विरोकतही 

वेनमोर षिक्यो । छशष नंदलार अबीर ख्ये 
युपक्याहई गह्यो नरि नेक सक्यो ॥ गख्वारीं खं 
खमीजिषेको असकंद्‌ भने ज्यों प्रवीन श्चुक्यो 
रजोरी छुडादभगी सो मनो शिमदिर भीतर 
7ाय हुक्यो ॥ ५०३ ॥ 


(स ष ने दोहा | 0५, | ® कड 
४ अवीर नदनदनेः कर गृहि सन्या धाय । 





१६४) समोह 





परमके तरगनम्‌ अनद्‌ जुरतहं ॥ 
भने असकद्‌ सेरमृहि चन चे 
वत. परस्पर दैरदेर जनम 
चोर कर राधकाके सबामेख दुरतहे ॥4 
द।ह्‌! । 
बुर वार राधा बृनैः चोर _ कर 
हेमं दव नन [ह पा३६() तुम अति चंच 


श्व ६4 ( हु द 
५ त ( ४ १ 49 
+ ४ छ । 4 ॥ 
५ (~ ६ क हः प 92 
"५ ६९ न -0 | # 0 ( 
| ॥ ध 1 
ध. 1 ^ ८ 1 1 
एः छम्‌ ® 
} 1 ॥ ष ॥ 
५ कः 












५ 


नाविदराम्‌ विरखवश) 


इ्ठास १. ( १६५) 
नायकप्रोषित सोक 





कारि कारे वन वहशन खमे मंडले 
होनरागी) मोरनकी कूकै ये चर्हूवा ओर । 
लिद्टी नकार खमे दादुर पुकार रुग 
धुरवा धुकार छागे केरन मचये शोर \ 
भने असफंद रेषे समय ठताननपे, 
डारिके दिडोरा अर गोपीगण रेतानोर । 
यङो प्रमोद भरो जो पे मानिरेतो कदो; 
जातो ना षिदेश्च तो न विरह बदढातो जो२५०८ 


दोहा 
क [र कव्‌ द्‌[(खई॥ रवदन्‌ मर्यकं ।॥९० ९॥ 
| लिवयनक्य अ्रमकरा रकरत्। 







(१६६ ) रसमोदक । 


ताहि कहत अनभिज्ञ, राखे मनकी जीत१ 
इत उत आय देत वीरि खवाय वेश 
मृदु भुस्क्याय बातें रसकी कस्योकरे । ` 
मन युप्तक्याय नेन सेनन चलाय इयाम 
भने अक्कद्‌ छती द्वत गद्योकरे ॥ 
हाव भाव जेते ब्रजयार करे देषि देखि, 
हिय रटचाय चाय निकट श्यो करे । 
राधिका नवेी कोन जाको पति एसो मिल्यो, ` 
रतिको न बञ्चे र भाद चद्यो कृरे॥५११॥ 
दहा 
जतनकियो बहुविधि भटू, सरस मिखनके कान, 
तञ न वृद्धे बात वह, केसो दै बरनराज ॥५१२॥ 
द्रशन निरूप्यते-दोदा 
श्रवण चित्र अर स्वप्र कदि.प्रगट प्रत्यक्ष विचार। 
बन्‌ शृगारते द्स्टन चार प्रकार ॥५१३॥ ` 











उड़ा ३. ( १६७) 


श्रवमदर्शचट्‌ क्षण-दाहा 
कानन सुन मन होतः जाको भान समान। 
ताह रवण दरशन कहत, आवत रसखान ॥ 


स्वमद्रशनकाउदाहरण-कवित्त । 
तनु वनरयाम कान कुंडर दिप्त भानु, 
मुख शशि चार काम फवनि फवे रद्यो ॥ 
भायो मनमोर मोर चंदहू चकोर रसो, 
रतप्महुके उर आनद मदे रद्यो। 

भन असु्कद्‌ त्रनरानको सरोनो र्षः 
परस्र अच्रूप जा छबनि बह श्यो । 
तेरे मृदुवेन मेरे श्रवन सुधाभे परे, ` 
वृ९वृद्च आप दौरि दगनि हिते रहयो ॥५१५॥ 

दहा । 

ख मनहृरततु सुघनः रवेण परत तव वैन । 

न कदन म॒न कर दियो, इग छह छवि एेन ॥ 

















नो चिघहि खि सुख करतः विरह करत वा खन, 

चिचदरश्च ताको कहत; जे प्रषीण क विशज९१५७॥ 
चित्रदरशनकाउदाहरण-सषैय 
बैठिरही दगसां हम जारिः मनोज भरी हिय 

भानंद तके । वेन कहे न सखीनसों एकः परी 

ह्‌ टेक स्नेदकी वाके ॥ त्यां अक्तकृद भने 

छखिये वो भरं वश तेरेइ खूप मजाक 

आनन इद्‌ विशोकं) चकोरस्ी हरदी शूप सुधाके 


। दाह्य । 
विर विरोकत राधिका, बादर मेनमरे 














उहास १ ( 4६९ ) 





अनि वह स्वनटङ्तनन कन कजनः 


द 


प्रफुटित सुमन विरोकि अति नीके भष, 





भन अष्षकंद्‌ तहां जय वनमारी आदी 
कर गहि रीन्दों अंक भरनदहदोरी । 
समञ्चकत चोंकपरी धरक नदहीसमाय, 
कृटत न बात बने चकित भरहदोरी ॥५२०॥ 
त॒ यह गहे कुज बिचि आन | 








( १७० ) रसमोदक । 


मजनक।र्‌ यद्‌[ अलपर छस। ज करा 
वाणकं{ वनाय ईई खरस्ह। नकारा 


क 


धुनि सुनि नजर निगोड़ी परीवा दा 
जुखुफफदामें जाय मेरो मन छररिग 


द ५& फ, उ, 


भन असकंद नौं रूपको इटाञ तोर 


५ 


हप वहं प्यार्‌ मेरे नेनन घुभरिगो | 
कृ विनदेखे प्रं न यरी भह 


नि व कि 


हैरिषो हेमाय सो हमरे गरे परगो ॥५२३॥ 


द्य । 

द मद्‌ इश्क्यान बह छख भाग सर्वद्द्‌ 
विस्तरत नाहिन एक क्षण जरी गोङुखा च॑ंद्‌५२४॥ 
इति श्रीरिवसुत षोडश्षनाम परतापञनुभारतीन्न श्रीमन्म 

हारानङ्कमार श्रीमर्ककुवर स्कंदगिरिविरचिते रसमो- 
द्काभिषे काम्ये श्रीमहारान राधाकृष्ण विहारे 
कविजन हदयानंददायिने आरुवन विभाव 
भकरणं नाम प्रथमोद्धासः ॥ १ ॥. 





५ 


। 


[3 


द 


॥ 





अथङदहापनविभवि हक्चषण-दहा । 
चंद चौँदनी षन सधनः उपवन बाग विहार । 
चंदन अतर समीर अरु, षटऋतु सरस निहा२५२५ 
इनरीते जो हात हैः उदहीपित रसभाव । 
ताको कविजन कदत है उदी पन सुविभाव५२६॥ 
मखा सखी नेती सवे रसके ओर शगार । 
व्रणत उदीपनरहिमे, पण्डित सुमति विचार ५२७ 
उदीपनका उदाहरण-कवित्त। 
वृन्दावन सरवन ठछतान वन कुजनमेः 
माङती जुही सो रदी चडृदिशि पूष ३ 
पा चं व्‌[द्ना चक (रनक इ६र वसाः 
मनं अक्कंद्‌ परी श्रुषण | 











( १५७२ ) रसमोदक 


सुधि बुधि भूि उटठी मनसिज ह 
विरद सताई दरि दौरिउटि धा 
टन दु 








वंशीधुनि सुनि मदनवङ दोर सव बरजवाठ । 
देखि चंदकी चांदनी आनंद भरी बहार ॥५२९॥ 
प्रथम्‌ कहे जे भद्‌ प्व, नायकके बहूुरीति । 
तिनके चारों सखा अषःवणतहां क 










र प्रीति५३०॥ 
सचिव एखा कहि चारविषपिःपीटसदं १परिचान 
विटर चटक रेसुविदुषकटु8) व्रणे कवि बुधवान्‌॥ 
पाठमद्‌ टश्ण्‌-दाह् । _ 
मानवतीके मानकोः मचे कहि. सृदुषेन 
कवि गुण ताको कत ह पीठमदं सो रेन ॥५ 
पाठमदका उदाहरम-क्वत्त 
सवन घुमड़ वन वोर करिनोर आये 
होरको मचाये पठवाये दे दे गोडजस्न । 














.| 





जद 
एः 
„ 


(न 
21 


< 


( १७४.) रस॒मोदकं । 
कोतुक होत विशाङ्तदहीपर । त्यो असर्कैद भने 
वहिक नम ञ्जत टू टपरी भुकताररहौखखिआयो 
मय्‌रन पुंजपं परेप भरे घनहयाम मदी पर।५३६॥ 

दहा | 
सखा चतुर षनश्यामको सखी स्वहूप१ बनाई । 
सुमन विनन मिस कुनमे) रपे दईं मिखाइ ५३७॥ 
षिट ठक्षण-दोहा । 
मखो कठ कठान्‌ कर! रचे चातुरी तौन 
ताहि कइत विट ससह, ने पंडित बुधभोन ॥ 
विट्‌ उद्‌र्हुरण-सवया। 
_ माधवी मति काम विरोके, बाठप्तखा यों 
` विचार कियो मन । दादुर शोर सथूरन बोः 
सुचातकं टेरसी टेर दहं तन । मानवती ठग जाय्‌ 
क्य), अप्तकंद्‌ भने छवि पावक्षके वन।धूमरे धूमरे 
ये धुरा धराचरमरहे उमड ञ्चमडे घन ॥ ५३९॥ 


इष्टास्‌ २. ( १७५ ) 
_ दोहा। 
खा कूक केयर र्गी, मदन दूकषी आई । 
मिखी राधिका सेयामकेो, ज्यों चपठा घनपाई ॥ ` 
विदर्षकं लक्षण-दाह । 

जरे प्रथम समाक, रचे स्वग बहुन । 

सकर देवे जगतस, वहे विदूषक ठान५४१॥ 
विदूषकेका उदाहरण-कवित्त। 
त्रिविध समीर सीरी बृहत ज्ञकोरनसों 
फटी चार चोद्नी सुचदके प्रकाङसां । 
बृन्दावन कुजनम सखन समेत यामः 
दीन््योहं मिलाइ राधे सरस इटास सा ॥ 
भनं अक्तकेदं फ़ारे करके उपाय नाय, 
सवाग बनिआयो करे वात इकरतिस । 
भौन वदाय नेन यख मटकाय दीदयो 
सथन हाय नाच इद्त विरमित्ता ॥५४२॥ 


( १७६ ) रसमोदक । 


य श सः , ॐ क नुन्न 
उठत कष मैत वह पफ वत पो 
रचत स्वाय थईभातिकः विईसावत कर मेद्‌ 


स 














सखी चतुर तासा कह, चार्‌ भाति कवि 
चारके शरण येक) २८९ 
उप्‌] ठभ रप्‌ र्हास कुटिः भाषत तधि 
अग अग भू षण्‌ सजे; पि ९4 € ९; १५ 
भडन किवं ताक विधिस्‌ 7 सरस 








दाप २ ( १७७ ) 


द्पकपं॥ भने अष्ठकद धुतिभूषण विशाछ 
पं त्ता बनाई रडइ परयक्प्‌ । पातन 
विदधकैञ्च तान समत भन); रजना सवार 
बधु पूण बुर्यकष्‌ ॥ ५४७ ॥ 















जग अग भूषण सने; अर्‌ धमार्‌ सवरुख। 

भूखगहं वीरी अङी, अधर लाह देख ॥ ५४८ ॥ 
क्षाखश्चण-द हा । 

यकि; नानाविध सुद्चाह । 

वानही) कावे पाडत सुख षाह५४२९ 















ष 9 . म 
1 ९ + 8 १ 
९९ 4 


( १४७८ ) रसमोदक । 
कट गवि फेरि नेक पतने ना । 
गानि कडकानिक बचायो चह नपे बीर 
सवरे साने हाथ भुर मन दीने ना॥५५०॥ 

दोहा | 
तू अख्वेडी ब्रनवधू, सीखो नहीं सयान । 
नेह न कीनो इयाम संग, जो चाहो कुडखकान ॥ 
पुन्‌ः--कपित्त्‌ । 
रूप रस्त सागर अवरूप छसे तेयो यहः 
पावत न मेनिकाक द्युति छवि छटीके । 
जोपे ठलि नागरनट मन अटकाते कट 
नोरत खकोन फेर कुर्कानि टूदीको ॥ 
भने अक्षकद्‌ तेष व्रनके चवाडं रोग 
साच बरजोरी करे निपट सुद्ुटीको । 
युना तट्‌ विकट सुनीर भरिषेको करिः 
बार बार राकं चद्रकञ्चा या वधूर्टीका।५५२॥ 


उषास्‌ २, (१७९ ) 


दोहा । 
तू न जाइये भूटिकटं, कालिन्दीके तीर । 
अटकवि मनक कष नामरनट बरबी२॥५५३। 
कृ[वत्त्‌। 


करि बरनोरी नित नाते कडिदी तीर 


नि 


आवे उत कान्द वना वंक्ञी वक्षो केरे । 
शम तान गायकर निपट रिञ्चायकर 
नेरे आय वाते करि करि रंभियो करे॥ 
भने भ्क॑ंद करे कोन कारी रेसी; 
मुकुट विक्षाङ छषि हिय रिषो करे । 
हाथहू नरहे मन देखे वह रूप नारू, 
पषये सोनो खार त्रन बसिषोकरे॥५५४॥ 


दोहा । 
तू यमुनातट जाति नित हटकं न मानतिने 
कान्ह सतित बसयोकरे, अर छंड्‌ यह टे 















यापियपे भियके दिग, यामय 
दह उर्दना मा नके; उशाड्भ्‌ दु ह 


खायो नदीं पान दूध दाधिक के कं 
न्दावनहू न कहू बसे बनाह हं) 
पकरकृत कुंडल उतार धरे कानन इ 
भने असकंद इयाम बैठे टी 
आइ नह देखि करे अति निडुराई है 
चाहिये न ताहि एसी कंडिन कटोरत्‌ 
















हि = क क 


7 हसी, रतिकी देश्च छजाइ । 
सरै, रसथ्रंथनमें माई ।५५९। 

पक! उदाहरण-सवेया । 

की वात तावी कष, किरिभौ 

ग केते प्रमोदं टये । उन गोरु कृपोटनके 





( १८२ ) रसमोदक | 
निपुण दृतपनमें सु ये दूती कह कवीय॥48 
वृचन्‌ निकरत अपी समः माहिडेत पन जोन। 
कृषि नन वणेत प्रीति सो उत्तम एूतीतोन्‌॥५६२॥ 














खोर मुख चंद तकि दुतिको प्रवे वधैः 
माती मन मदमा तव शोभा करनहै। 
सुभग सुहये बने वरन तस्योना वेक्षः 
कञ्च षुधुशरे रूप रतिकी इने 

भने अक्तकद आन कान कहा येरी वीर 





मानि. मतियेरी तरू ननदी सुप 








प आनंदकी केदहै। 
रह गार सजे बारह अभूषणकोः 
छलि मनमोहि परे अतनु सुफददै ॥ 
भने अस्कंद्‌ कोटि द्युति रति वारे होतः 
द्श्यन विखोकफि चंचराकी गम मंदहै । 
चटि त्रज्चद्‌ प्यारे कर तू अनदनैसो 
ठष॒त मुखारविद उदित न चंदहै ॥ ५६& ॥ 


दोहा। 
टेन रति दुति वारिप, खड सुव व्रनचद 
ङ मुख देखये, एषा उर्दित न चद्‌ 












हरत व्यथाको भाषि कत कथाको कोन; 
गुणन गथाको शेष कटि कहि थाको ह 
भने असकंद कोकनदकी हमको स्वच्छ; 
अमट अनूपताको विषं कविताकोहै। 
पूरण करको द्धि पिद सषदाकेो मरः 
रति सुताको चंदरमास भुखताको दे ५६८५ 
मध्यम्‌ दूती टक्षण-दोहा। 
कृहे पचन मीठे कष्ट सीठे देश माय 
पथ्यम दती जानिये, भागे चगुति बनाय ॥५६९। 
मध्यम दृतीका उदाहरण-कवित्त 













भरत अनंग मन ईरत्‌ पनानहूके 





हात २. = ( १८५) 


मटन हु प्यार 
टाहिनक्षा करत कटाप्ते ये ॥ «७० ॥ 








करत न्ुंगार इत, उत न सौति मिख्नाय । 
मनकी फिर कमनेती जाय॥५७१॥ 








कृन्हु च[& सुतट क {डद कड जनम, 
पुखको विचार सानि बैठी परयकपे। 
पए ठ जर्टत अम भूषण विङ्घाटढं सोहै, 
बेव्धहं निकश्कम नी चुप मर्यकृष्‌।५७२॥ 




















( १८७) 


विधभांति दतीनके, कदे कान कविराज । 
वैरह्‌ निवेदन एक फिरसवहन सुखसान।५७७] 
विरह नव्दन क <द{हर्ण-स्वया 
कानपरी जवते धुनि आन; भरे रहँ वारिज 
नन आसुरी । चित्रखखीसी भह वह मूरति, 
मरगदद्यो षिरहानख तासी ॥ ताहिभने असरककद्‌ 
[प्रेपसोः ६ 

















दोहा । 
वसनः नेक न भवै वाहि। 


फ सेन परी विकलनोछं मिरे न ताहि «७९॥ 





(न्‌ । 








इत उत सुमन दिखाई पदिरइ न 





पिकं चकोर चातक धने, बोदिरहे सुख पृ 





सब्रि_ उडानी दिनद्वैकते नगरबीचः 
वपे रिरे डगर ठगोरिनके सोहिया । 


रेने अयियारी दिनि जात सञ्चहोनिवायै, 
कुमति विचारी कोन सूञ्चति न तोरिया ॥ 
भने अत्कद्‌ थोरी थोरी गोरी गोरी मोरी, 


तेरी छवि प्यारी छवि तरक्षत मोहिया । 
भ्रमत करां ध। फेरे याते आन मेरे उमः 











(भ (किकी 


षण होतजाती प्रभा रषिके किरनकी। 
मारग विकट भूदि पथिक लुह एकः 
खब्रि उड़ान करो सीदं विरनकी ॥ 
भने अष्षकेद्‌ कहि अहित न माने यहः 
भस्म तन कन भई तष्णा दहिरनकी । 
ठचीहे उचाई ताते परत रुखाई सुनो, 


४ (क्प 


दूर दृरताहे सुपताह मंदिरनकी ॥ ५८६ ॥ 
द्हा। 
वन भुमेड वरषन चदत, अधिक्‌ अंधेरी रेन ॥ 
रहो हमारे गेहमे, पथिक पाइहा चेन ॥ ५८७ ॥ 


० न .0-4--- 
देमन्तऋत्‌ वर्णन-कवित्त। ` 
यात युग अराषमदखा [दवस व्यतति हत, 
चार्‌ दिम दिनि रेन दीद द्रसतदे 














उद्वास २ (३९१ ) 
सहज बयार पीरा चरति कोरनभां 





९1 ‡ 


अंग अग छुर्‌ तनु कंप सरसे । 





वाट वाट ओवट दिश्ञान दिष्ि वासे ओर 
सम वनसारके तुषार रसते ॥ ५८८। 





द पदमाती खख प्रषर हिमंत शीत, 
सजि रतिभदिर अमोट रुचि प्यारी । 
चोगिदं चिराग श्चाड्‌ हीरनके जग 
दी पमारेकास्ती करी प चिघसारी सों॥ 
भन अपकद्‌ डार्गद्वरफ दुकदारनपः 


गिम गरीचे शि ओप अनियारी्षं । 











( 


नव्रजवच्‌ दि्थतछतुः 





7त॒ 
[प ए 


अंक भरे पर्यंकं पर पियते क्षणक दु 


( 4 


देख ऋतु रार अ मेरी दी 
आदे उन अवर तं सुगेधनप 
फरश॒गखाचनपे प्रगट अरयो प्र 




















डां २. ( १९३ ) 
दंपति जे वे रस छके, तिनते चत न जो२ ५९३ 
युनयैथा-सवेया) 
मदिर संदर सेन मनेजमें बेटे, दहं रसो रस भीमे। 
चारहूंभोर चिक कर द्वारपे, दीप घने तम छेक्ष- 
कहीने। सोरभ पंज भने अ्कद्‌ सुज्ञीतको भीत 
निरादर कीने । प्थाहे प्रमोदके ठीन्दं दुरं कर, 
पागे पहापद्‌ नेह नवीने ॥ ५९९ ॥ 
द्हा। 
्िशिरशीत व्यापक जगतः भवे अंबर तुर । 
दंपति सुखको देतह, रपिकनकी मनमूर ५९५॥ 
 वसंतकऋतुवर्णन-कवित्त । 
कुजनव वागनमे षिपिन विभागन मै; 
पजर तड़ागनमे नदी नद बसे । 
वोर खोर ग्रामनमें मोर मौर आमने 
पद्‌ मृदु गावनमं तंतकार करम ॥ 





( १९४ ) रस॒मोदक । 
भने असकैद्‌ जदी दावदी चमेिनमं, 
अवी भरदध दौर भौर भरभरमं | 
कैत सुखभामिन प्रमोद वनवानिकठं 
आज द्रकंतयो वंत वर घरं ॥ ५९६ ॥ 
वा दाहा । 
फूटिरहीं एुख्वारिर्यो) मधुकर अवी गुंज 
पंज पन वनितानकेः सेर वर्ष॑त निकुज ॥ ५९७] 
` पुनः-कवित्त । 
ह्पशुण आगरी अनूपरस सागरी दै, 
गुणन. उजाभमरी प्रमोद अरुक्योपरे । 
मदन उदछाद इयाम्‌ नेह चितचाई भरी, 
वेन मृदुदाप प्रेम नेम रुर्क्योपरे ॥ 
` भने असकंद देत उपमा नात मन, 
कीरतिकिशोरी संग रंग इटक्योपरे । 
पज ब्रनयाठनिके सेत इकत नव! 
 चोिनते चपर वंत छरक्योपरे ॥ ५९८ 








उट २. ( १९५) 


दाह्य । 
आई प्रगट वसतत, मधुकर भये मदंध । 
सलोरन मोर रसाटमेः मधुर माधवी गष ॥५९९। 
ग्रीष्मऋतवणन-कृषित्त्‌ । 
खासे खक्षयोइन खनने खक्षखाने खूष 
खोखे दर् द्वार दीह रफ दरयीचें ये । 
चोखे चारचंदर कियाय चोक चंदन सों 
शीतर पटीन हीत सोरभन सचे ये॥ 
भने असकंद बद परत फुदहारनसोः 
सङिढ युखब अदी सुखसों उदटीचे ये । 
दषे प्रचंड ऋतु यीषम अखंड भूमि 
तापित करत पारतंडका मरोचये ॥ &००॥। 
दाहा । 
प्रगट तेज रविविच अधिकः पवन चे ञ्कञ्चोर 
प्रीषमऋतु नीकी अरीःखसखाने चहं भ२६०१॥ 


(१९६ ) रसमोदक । 
पुनःक वित्त । 
हीत समूह्‌ खसवीजनी बयार वेश्च 
ङीतट प्रसून मेज शीतर पहर हे । 
शीतर सरोजदरु अमर गुखाबम आ, 
रीत चूदा चोक शीतर चदे ॥ 
भने अप्तकंद तदा सरस एुदारनकीः 
फरस फवी है शीत शीतर सदर दहै । 
शीतर सुध श्चुभ शीतर महीतले, 
तीखन तिर्हूपे ऋष॒ यीषम कद्र हे ॥६०२॥ 
 दाहा। 
अटी भूमि तापित यदपि, मरीषमऋतु करदीन । 
तदपि कुजगलियानकी, शोभा शिशिर प्रवीन ॥ 
वृषल्हठुवणन-कवत्त । 
चाह भरे च॑चर चूहा उपि ञ्जमि बयुमि, 
ञ्चा लोक दक्षिति अनेक छवि छायेरी । 
तेसी दीह दामिन दमंकति दिशान देह 





उदास २. ( १९.५७ ) 


सपक लान धूम धुरा मचायेरी ॥ 
भने असकंद्‌ तेक्ी छहर र्नाननपै, 
छहर छ्टान बंद इंदन सृहायेरी । ` 
पालक पुनीत प्रजा पवस संयोग पाय, 
पन पंज षारिध विरुद उठधायेरी ॥ & ०8 ॥ 


दोहदा । 
घन घमंड चहं ओरते, फिरत मचाये दोर 


पावसऋतु रुखिकर उठे, पिक मयुरहू शोर ॥ 
पुनम्स्वेया । 


अ 


आहू याप न देखिपरेरि, यों वन चेर 
रहे नभ मृं । पोन चे अकञ्चोरनसो, सुपि 
कामकीं एकहू काम न भे ॥ त्यों अकतकैद 
भने सुरवानके) वैन सुने सुख होत अतू 
पावनम मनभावन संग मे प्यारी हिडोरना 





( १९८ ) रसमोदकं । 
रवे । 
पावन सरेत सुहावन भवन कौन । 
वन उपवन दरियाने अधिक नवीन ॥ ६०७ ॥ 
पुनः सवया | 
भादों घने घने पूमिरहे, चपा चमके चहुं 
ओर सहाई । पएरे प्रसून सवे वनके, अवनी पे हरी 
हरी सेज बिखाई ॥ त्यों असर्कैद भने त्रजगोपिन, 
सौवरेसों रसरीति बदा । ञ्ुटे समे मिडि कुन 
कदैवपे, डारि दिडाछ्ना धूम मचाई ॥ & ०८ ॥ 
नितदेखो तित षरषत वन वहराय । 
पावसऋतुको आवन ठेत भाई ॥ &०९ ॥ 
श्रदऋतबणन-कवत्त्‌ । 
अमर अकारश्च ओप अंबर अनूपवरन्द, 
उनरु अपरद चार्‌ चौदनी प्रकासहे । ` 
 सोरभ समीर त्याही मंचङ प्रसून पायः 





छाप २. ( १९९. ) 


गनत मछ्द्‌ पंन बेसर सरह ॥ 
भने अप्तकंद्‌ उर प्रपद्‌ विके छत, 
परस सहायो शीतभानको उनासहे । 
 दैपति अनेकं सुख संपति समूह य्य 
गोपिन समेत कंन कुंजनं विङा्हे ॥६१०॥ 


 दहा। 
अमठ अकाश डरदनिशादहिमकर विमख्विकाष। 
वृन्दावन वही बजतः हेतु सरस्‌ रसरास ॥६११॥ 
कृवित्त । 
फटी चार्‌ चोदनी ये शरदसषाकरकीः 
चारो ओर कीन्ट्यो निन चदछषि जाख्को । 
फूटी मज्ञ मार्ती सयोजवन तोर तोर 
गूध गूध गेरे शरे इयामहिय मार्को ॥ 
भनं अक्षकद्‌ मोद्‌ मंदिरं मनोज भरी 
मरि गर्बाही करे सरस सियाख्को 


(२००५) रसमोदक। 
रासे रस्रहस रिञ्ञाय त्रनगोपिकानः 
गुण गरबीरी यण आगर गुपारकी ॥६१२॥ 
दोहा । 
्रफुटित पु प्रकाज्ञ रशिडोखत जिषिष समीर, 
मिरि बिहरत रमणी रमण) तरन तनूना तीर ॥ 
इति श्रीशिवसत षोडश नाम भरतापञनुभारतीन्ञः 
भरीमन्महारान कुमार श्रीम्ँवर स्कंदगिररिे विरचिते 
रसमोद्काभिधकाव्ये श्रीमहारानाधिरान राधा 
ष्णविहारे कविनन हदयप्रमोद दायिन्‌ 
उदहीपन विभाव अकरणं नाम 
दितीयोष्टासः ॥ > ॥ 


 ततीयोह्ासः ३. 
अनुभाव-दोहा। _ ` 
अनुभवनिनते होते, चितम रतिको भव्‌ । 
के ते अनुभाव रस शृङ्गार वनाव ॥६१४॥ 
नैन वेन सृढदुदाषत अरु अंग॒विकाड विनाद्‌। 


उषास ३. (२.०१ } 
पाकभाव सुहव धृत) इनहीते रतमोद ॥ ६१५ ॥ 
अनचभावका उदाहरण-कवित्त । 
जाति चडी आडी निजमारगमें मंदिरकोः 
देखतदी याम अरी कोन कहि रोभ्योदै। 
सथुद उमंग भरे आस्कर्‌ पास खगि, 
करन ठिडोखी दियो कर गह क्यो ई ॥ 
भने असकद्‌ टु चुड़ाइ सकुचानी वेर, 
सुरस ठजाय्‌ ५ हग जोर्‌ अवृरोक्यो ६ । 
बोरीविहसोर चितचोस्योरे निशाकरिके, 
 ईहीकरिकेना करिकि वरव रोक्योहे ॥ ६१६॥ 
दोहा । 
नेह नशानेननि करैः वेननि कंरे सुटेक। 
हरषत चरत स॒खेत मन, ठहर जाति क्षण एक । 


अथ जव नाजब-छष्पय 
रथम्‌ कदत जस्तम्म द्वितिय ज्चुभ स्वेद्‌ कहावत, 


(२९२ † रसमोदक । 


तृतिय कहत रोमांच चोथ सुशभंगन गावत । 
पचम करियतु कम्प षष्ठ वैवणे वखानत ¦ 
सप्तम आंसू किय प्रख्य अष्टम कहि गनत । 
इमि भनत नृपति अक्कदगिरि, जम्भा नवः 
बलानिकर ॥ छलि अतगत अनु भावके) आः; 
सातुक भाव पर ॥ &१८॥ 
स्तंभ लक्षण-दोहा। 
थके अंग जब सनते, भय अर्‌ दषे समेत! 
ताहि कहे अस्तंभ दैपंड़ित बुद्ध निकेत ॥६१९। 
स्तभक उदहरण-स्वेया । 

चरु फ़ागके ओसरो घनडयामः गये वृष 
भानकि भोन गी । पकंरे गये यूथ सहेडिनमें 
वहं राधिका मूढ गुखारङ घटी ॥ अक्षकैद भने 
फिरतो भई धूम, वडा षरीमें गहं थाक थटी 
बर वेसही दादी कर सिगरी, अवतो भये इयाप 

ठरते ढी ॥ ६९० ॥ 


इदस ३. (२०३) 


दोहा 
रग. रगे _ चद्विगयो, प्रेमतरंमी रंग। 
नेननैनसों भिरि थके) इयाम राधिका संग॥६२१॥ 
वे 
पनः-सवया। 
पाज शुंगार नइ ब्रननारः खड़ी निनमंदिर 
रार सयानसो । आय अवचानकी निकरे, दियमं 
बनमाङ परी अति आनो ॥ ताद घड़ी सां 
भून असकंद्‌, मिटी न अटी संगकी सलियान 
सों ॥ त विकषाठ थकी ठकि, प्यारि 
पनोन भरी अंखियानं ॥ ६२२ ॥ 
दाह्य । 
खले हप रंग सोवरो, परत न मृग पग्‌ एकं । 
धरे न धीरन हरष कड, खान तजें नाह टेक ॥ 
_ स्वेद लक्षण-दोहा। ५ 
द सुश्रम दुर छनते कोप आदिते होय 


(२०४ ) रसमोदक । 
जंग अंग प्रगे पडिर, स्षेद केावत्‌ सोय ६२४ 
रवद का < दहस्ण-कवत्त्‌। 
मोद मदमाती अबुराग भरी मोहनपै, 
दैत दैपत गहे सेखनको रोरी । 
धूम मची तहां रंग कैसर अीरदफी, 
 उडिगो गुखार भरर ञ्लोरिनकी आओरीहै। 
भने असकद्‌ देख गवाटनकी भीर भारः 
लोटत अड़त वृषभातुकी किशोरीहे । 
कठन न पाह श्रमबंद परे आननपै, 
छाजभरी तेष कड्रेष भरी योरीहे । 
दहा । 
इदुवदन प्र प्रते अपके बुद्‌ विक्षार। 
रफ गुरखारुते हात ते, गनयुकताहङ ङाङ ॥ 
गर्माच खक्षण-दोहा । 
दिय इरपके डर कषः नाडदके आस ¦ 
उठे राप अग्गे, सो रोमांच विटा ॥६२७ 


उषास ३. (२० † 


रोमांचका उदाहरण-सवेया । 

बैठी सखीनके सङ्गमं बार, प्रमोद भरी विहसै 
सुखनातन । होनरुगी चरचा पियके जव, आब- 
नकी रसरीतिके बाततन ॥ त्यों अस्षकंद भने 
सुनिकै तनके तन रोभ उठे सकुचातन । त्यों 
हरी कंचकीमे छतियां मनो, कटि उदे जट 
जातके पातन ॥ ६२८॥ 

दहा । 

श्रावण सुन छतिथा तनी, कष्ट कैचुकी तान । 
उठे रोम तत्के घनेदिये न सङुच समान॥&२९॥ ` 
सुरभंग लक्षण-दोदा । 
सुखभद उर वित्तियाठते वेन ओंरदी हष 
कहत ताहि स॒रभ॑गरैःने कवि सुमति अनूप ६२० 

पएरभग भावका उदाहर्ण-सवैया । 
आवतती निन म॑दिरको, मग रोकिके सौषरे 











( २०६ ) रसमोदक । 


सोप चदे । आई षरे कष्मो पप्र कहँ रह 
कोनि गम विंब समाई ॥ त्यों असकद भ 
सुनके, करी रोष छिपावनकी चतुराई ॥ नेन 
नेन मिखादर्ीः सुग्यो भरि एक षाः 
न्‌ आई ॥ ६३१ ॥ 
दहा 
ननद्‌ कल्यो जानत अर, छ्खत कडा तुव वान 
ताति वेन कदे द्ये, आधेह अखरान ॥ ६३२ 
कप्‌ टश्षण-दादहय। 
कोप प्रमोद्‌ सु भपहुते, भयते प्रगट दिखाई 
गात अंग थर थरर्कैपे) कंप सरस कहि गाई । 
कंपका उदाहरण-कवित्त। ` 
आये नदनंदन सरैख्यै अटीकी बन; 
देखतदी वाङ सखी अति सुख पायोहै । 
जाय ताके पास बाते रसकी बताने 
 छुषत उरोननके रोष चदि आयोहे॥ 





उ छाप ३. { ०७) 
भने अस॒केद वेग॒वातन तिरी ताक 
करि पहिचान कष भम दिय योह । 
कान्ह दिवि चाहके निक्चंक भरि अकडीन्द्यो 


म 


घयुञ्चुकि भयंकसुखी बदन कंपायोहे ॥६३९॥ 
द्‌[हा। 
दयक कष ठादी भर प्या कैपित मात। 
न्यो मीर्के परशते, डोखत पीपरपात्‌॥६ ३५ 
वृवृणे टश्चषण-द्‌[हा । 
मोहभीत अनिष्याटते, वरन वेवरनहीय । 
पई है वेवणे वहः भाषत दं कविरोय ॥ ६२६ ॥ 





(अ 


 वैवणका उदाहरण-कवित्त । ` 

` गोनहाई आहं एक सरस नवेी बाड, 
देख मुख जाकी प्रभा च॑दहूकी इटजात 1 
संगकी सदेटी छेके गृहमे प्रवेश्च कियो, 
सोतिनको मान भो यमान स्वे वटनात्‌ ॥ 











(२०८ ) रसमोदक । 
भने अक्रकंद तहँ आये न॑दनंद प्यरि 


देख अतिग्रम ब्यो रोक्योषे न इठजात्‌ । 
हियमें ट्गावतदही बार सकुचानी इमिः 
जसे निद्चिआवतही पंकन समिट जात ६३५ 
दहा । 
हियो रगायो इयाम म्यो, बाम रदी सङचाय। 
दंदुवद्‌न नव तासु को, पीरो परो पकाय ६३८ 
अष्घ छक्नण-द्ह् । 
मोद कोप डर दुखहुते, जर भरि आवे नैन । 
अश्च कदत तासुको, पंडित कवि बुध ठेन ॥ 
ओंशका उदाहरण-कषि 
होतो चराई आज बृन्दावन ननम, 
चातक चकोरनको माच्यो नहँ शोरहै। 
वृ करिषेको रस्बाषुरी बनाई आङ 
भटी सुपि मोहि उदी प्रेभकी इकोर है ॥ 
भने असकंद्‌ छान इरते न बोटी कषु 


उदास र. (२५९ ) 


अवश्च चुरा ख्यो चित्त चित्तचोर हे । 
नेननमें छागी अरञ्जरन अखन केषी) 
पेव्यो वनडथाम हये नंदके किशोरे ६४०॥ 
 दाहा। 
इयाम अग्रकुचपे गिरतः पू हगते टूट । 
पनहुं कंज अडिजानिकफै) बरसत रसहि अटूट ॥ 
प्रटय ठक्षण-दोहा । 
अंम्‌ अंग व्याक सवे, तन मन कीन सम्हार । 
प्रख्य कृद तारिको) ने कवि दि उदार ॥ 
प्रटयक। उदाह्रण-कवित्त । 
जा छिनते देखी मनमोहनी छषीरी छवि 
ताछिनते कीरति किशोरिका तरगमें । 
बिगर प्रेमके पयोनिधिमें वाकी मति 
हूख्त विरहग्ह्या मनहू न गम ॥ 
भनत अस्कंद्‌ अंग अंग दुति गहं वदी) 








(२१०) रसमोदक । 
कोन चतुराई करे नेदके प्रसंगमे । 
डाङत न नेक बेन बोरुत न खोटे हग, ` 
ग्याकुख परीहे सेरी मदन उपगमे ॥ ६५३॥ 
दह्‌ | 
मिक्त दोउ व्याकर भये, परे नेदवश आन । 
नेनबाण इनके ठगे,उनके मृदु मुसक्यान॥६४५॥ 
जम्भा छक्षण-दोहा । 
ना मिखाप विद्धुरन विषे, आरुप्षके जप्रुहा । 
 जुम्भा ताहि बखानदी, रसिक क विनके राईइ६१५ 
, जम्भक उदाहरण -संैया 
' प्यारी जगी रतिमे रतिया अवि बडे भोर 
रही अरुस्याइके । आके बेटी सखीन समानम, 
राजभी न दिये सकुचाइके ॥ त्यों अस्कंद्‌ भने 
बतिर्या रसकी जवे वञ्च सवे युप्षक्याइके । 
क्यो न कौ अपनी अपनी; यो कटे अकराह 
कड्‌ जयुहाइके ॥ ६७६ ॥ 


उदास ३ (२११ } 


दोहा। 
जब जव प्यारी नीदकं, आरमर सो जयुहात । 
तथ मानहु छवि सिधुमे, केन विकश सदनात ॥ 
साविकभाववणंन लक्षण । 
अथहाव-दाहा 

छीरादिक ने हावैः ते अनुभावहि जान । 
कृहि सेयोगशुंगार मे, भाषत बुद्धि निधान ६४८॥ 
जे सुभाव नारीनके) रस॒ शगारके हेत । 
प्रगट हावमें चोपकर, व्रणत बुद्धिनिकेत &४९॥ 

छष्पय्‌। 
टीट प्रथमविराप्ष द्वितिय भाषत कवि बुधवर । 
त॒तिय कदत विक्षि चोथ षिभ्रमहवरनकर ॥ 
किरुकिचित कहि बान छित गावत षष्टठम। 
सप्तम मोटाजनान कहत पधि यों कटि ष्म ॥ 
इमि भनत कुवेर अस्कंद्‌ गिरः नवम विहत 
मन आनिये। पुनि रस संगारके भाव विच दशम 
कुटमित जानिये ॥ ६५० ॥ ` 


(२१२ ) रसमोदक । 
लीला लक्षण-दोहा । 
्रीतमके भूषन वसन, आङ्कृत रचे ज्ञ बार । 
तियके पिय अपने सजे टीला हावे रसाड॥ 
कीला उदाहरण-कवित्त। 


अति मदमाते रस रंगमें विनोद्‌ भर 
दो्हुनपे दोहनकी प्रीति अति भारीदे । 
वोढं पटपीत प्यारी उनहर विचारो मनः 
ष्ारी जरतारीकी फिनारी दार धारी है ॥ 
भनत अक्तकंद्‌ एसो चरित विचित्र करे 
मोहि मन होतः एक एकनपे वारी हे । 
कीरति कुमारी षम राजत पिहारीस्षमः 
कीरति कुमारी इमि राजत विहारी दे।॥६५२॥ 
ि दोहा । 
 चितचकोर्‌ छाके रहै! दोहनके युख चंद । 
माते रचे प्रेममेः सयामा इयाप अनद्‌ ॥ &५३ ॥ 
सनत पाम विहसत वदन, युरङीधर अपरान । 


उदासर ३. ( २१६ ) 
शधा शयाम सुनावदी) मधुर माधुरी तान ॥६५४॥ 
विलास लक्षण-दोहा । 
नानाहाव सभाव करिः रेह रजायसु नाह । 
सोर दावविलासर यह, वरणत सुकविसशद्‌।॥६५५॥ 
विखासका उदाहरण-सवैया । 
वोदि दुकू कसी कुचकंचुकी वेनी गदी श्चभ 
पाङती पून । त्यों अस्रकंद्‌ जवादिरके सनि 
भूषण अंग बने मखतुरन ॥ ईस ॒गर्यंद ठजाव- 
तदी चरी) शयामके संग ईडोख्ना ब्ुखन । रोहि 
लियो हियरा हंधिके मन मोहिख्ियो रग सेनकी 
हृङन ॥ ६९६ ॥ 
दाहा । 
देखतदी हगजोरि तिय, कीन््यो वचन वास 
हों ञ्खन आईं इते, इयाम तिहरे पाप्त ॥ &4७ 
पुनयंथा-कवित्त 
विम व्रकाश्च शूप रदन विशार साहः 





(२१४ ) रसमोदक। 
ठखत कलानिधि निज आभाकमतमे । 
अपर कपोर सोहै इति पहताबकैषीं 
नैन मनो खंनन छके ह मदमतपे ॥ 
भनत अस्कंद यों अनद्‌ नंद नदनकेः 
र्दन अन्रूप बीन दाडिम समतसे । 
रि रहाकंन्‌ गुण भाषत सु जन तर्‌ 
देख करकज भोर भखत रमतसे ॥ &५८ ॥ 


दहा । 
तुव अछि मृड मुसक्यानमे, छषि दरशतदे एन । 
इयाम सनेहदी मद भरे अधिक रसीरे नेन॥६&५९ 
विक्षि टश्षण~दोहा । 

थरेही सृगारमेः जो अन्रूप दरशाइ । 
ताहि विक्षिप्त सुहवं कदि' वरणत कवि सुख पाई ॥ 
विक्षिप्तका उदाहरण-कि 

चं द्रवत आननं यों कोतुक अनूप कियो 
तारागण गोमि रंगसों बधायो दे । 





उद्वास ३. ( २१५ } 


कैधौ मन्‌ भरिवेको मिनन चकोरनकोः 
यंजवत प्रेष हिय इख्सि बदायोदे ॥ 
भने अस्कंद किषों रुजन बनायो याहि, 
हां अर्‌ नीको गुणक्षागर पढायो दै । 
पदन महीप आज अधर बसो दे किों 
रुटकनछत्रवीर भटक चटायो हे॥६६१॥ 
दाहा । 
दन नृपति अधरन बस्यो, रति सखाई कारि एेन। 
नथ ईडी ठछटकन मनोः छत्र चदायो नेन ॥ 
विभ्रमटक्चण-दोहा । 
उख्टे भूषण वसन जर, आर कामको आर । 
हरभराह विभम कर'ने कविता शिरमो२॥६ ६०३) 
विभ्रमका उदाहरण-कषित्त । 
काहू सखी आह क्यो आये इयाम यादीमग 
सुनत तरंग उदी नेहकी ठहरिके । 
तुरत मनोज बदिआआयो जगृ अंगनम 





(२१६ )  रस॒मोदक 


हियेमें रदीना मति नेक दंड हरवि ॥ 
भनत अस्कंद सानिवदाको करण मध्य, 
आपने तो जान भरी भति सों सिहरि । 
दरि चटी देखनको कंचुकी कधि डारि 


[कप कि कज 


पग अगुरीनं बीच आरी परिरिके ॥&६५। 
. दहा। 
कृर पहुंची पगमे सनी, पग जेहर कर सान 
आतुर हं इदिविधि गै देखनको नरान । 
कटाक) चत्‌ दश्चषण-दाहा। 
क्रोध हात श्रम आप्त रस, हर्ष गभं अभिप्र 
एकवारही होतहैकिरुकिचित इमि भाष॥६&&॥ 
किररकिचितका उदाहरण- 
 कववित्त। 
हषित हंसत गई देखन सुमन वादी, 
शूप. मदमाती सुनि वतिय सहेटीकी । 
द्याह डसि मदन उमंग वदी अंगनमे 


उहास ३. ( २१७) 
श्रमं सो कटीदीं खामी तोड़न चमेडीकी॥ 
भनतं अस्कंद चाप चह नदरनद्‌ भार 
कर गहि चाही रीति सरस अकेरीकी | 
रोष करि अञ्चक दुड़ाइ डर मान हयोः 
ध्रकन छाग्यो तनी छतिया नवेरी की।॥&& 9 

दोहा 

दवत रोषकर हरष हियः डरवद श्रम ततु छाई । 
देख जापनी ओर कारे, सरस ट गन सुसक्याई ॥ 
ठलिति लक्षण-दाहा। ` 
चरन आभरण अंग छवि, सरस चितोन वखान । ` 
ठडित हाव तासों कहत कवि पंडित बुधवान ॥ 
लटितका उदाहरण-कवित्त। 
नटित जवाहिर मणि किरण सुदीप्तवान 
विधने बनाइ रचे सुंदर सुरे । 
रजत कपोखनमं जनत छवीडी ॥ वे) 
छाजत तिमिर गति भानत नशर 


(२१८ } रसंमोदक ! 
भनत अस्कंद न्यां गयंद मतवारो चह, 
त्योही पग धते बार मगमें निहारी ¦ 
कारण विक्ञार्‌ तामे शोभित करणपुट, 
नेन अरविद रह तरन विचारफे ॥ ६७०॥ 
पुनयंथा-कवित्त । 
जात ची वृंदावन मगमें नवेडी बार, 
चकित चकोर भये अधिक करे हिति । 
छार मरे तनमे सर्भोर दोर दोर पग, ` 
पकज उटाइदेत मदिको जिते रिते ॥ 
भनत अस्कंद तैसे नापिका विरोके कीरः 
कुजकी रतान मे न जानिये दरे फिते। 
स्वच्छ सह अच्छताके युखकी प्रभाके रसे 
यद्रमे छिपानी नात चोद्नी चिते चिते ॥ 
 दोहा। 
मिखन चटी नदनदको, हैके अधिकृ अनद्‌ । 


४ 4) 


ङसि आनन दुति चोगुनी, भई चोद्नी मेद ५२ 


इष्टास्‌ ३ (२१९ ) 


मोटाइत लक्षण-दोहा । 

प्रथम बात विगरत कष्टः न मिखापकी चाह । 
होत भावती कथा सुनि, मोदहत कहि ताह ॥ 

मोटाइतका उदाहरण-स्वेया । 

एक समे रसदा रहंसमं कोड सखी स॒नहै- 
श्ी त्यारी । सो सुनि बोर मयूरनके, पिकेके 
वनघोर घटा ठचि कारी ॥ धीरन नेक धश्यो 
न हिये, अक्ठकंद भने रसरीति विचारी ।र्मोवरीसी 
भरे देखनको छषि) इथामकी सोवरी कुजन प्यारी 

पुन्यथा-स्वेया। ` 

जबते सुनो छे छषीरो वहे, तवते या दशा 
सुनो ताकी रहै । रहे ध्यान धरे निशिबाप्तर 
स्यामः सनेहकी चाह सदाकी रहै ॥ अस्कंद्‌ 
भने वही वैननमे, अर नेननपें वदी आकी रहै। 
चितम नियमं तनमे मनमं मृदुमूरति मोहनी 
छाकं{ रह ॥ &७५ । 


(२२० ) रसमोदकं । 


दाहा । 
प्रयो आन उपर सुने, इयाम काम छिना 
हिय हरषत पुरकित वदनः मिन चाह करिषाढ 
विभ्बोक्‌ क्षण दोहा । 

करे निराद्र पीवकोः र जियकर इदय गुमान 
ताहि कहत विन्बोक तृप अस्कंद बखान ॥ 

 विव्बोकका उदाहरण-सवैया। 

आये इते अधरान धरे यष्ट, बकी शंुरीमे 
कृष गदते । मोहि सुनाय रिञ्चाह्ेको चित 
चोप चदे यह्‌ प्रेम बढावत । त्यों अस्कंद भने 
रसके वश मे कृष तो हिये टान न आवत । भर 
वृषभादुकी हों तनया तू अहीरको प्रत जो 
गाय चरावृत ॥ ६७८॥ 

४ दाहा | 

तमक बजावत बांसुरी, रसत बरसावत आन 
जानत्‌ जात न आपनी, दमस करत . सयान ॥ 





उष्ाप्त ३ (२२१) 


वि नलश्च 

ठाज विवश्च जिय पीवसा, जो कदु वैन केन । 
पूरण अभिराषान सँ, विहत हाव करहि एेन ॥ 
विहतका उदाहर ण-कवित्त । 
वेठी पणिमंदिरमें नव ब्रज बार जरह, 
आये नंदखाख देखि हियमें सुहरषात । 
ङानवश् येक न आये कहि वेन भई, 
छुषत छशको छोर अतिही पसनन गात ॥ 
भनत अस्कंद बदी मेनकी तरंगनमे, 
परशत अंग पट पँवट उषरनात। 
उपर परत डटि तत॒ वनश्यामनुके) 
अचरन विशेष चंचटाक्षी चमक जात ६८१॥ 


दोहा । 
पिय प्रहत तनु मनाहि मनः रषत्‌ कहत न बेन 
वदन विोकत चतुरह, कृरकर बं 











के नन॥६८२॥ 


~€ 


(२२२ ) रसमोदक्‌ । 


कुटरमित लक्षण-दोहा । 
सुखम दख जठ. रोषको, दरश्चावत नो भाष। 
पिथक मल तनुम अदी, सुहं कुटमित हाव ॥ 


कुटमितका उदाहरण-कृवित्त। 
बेटी राजमंदिरमें राजत किञ्चोरी भोरी, 
 बैसवर थोरी हरि आयो करि हेतहै। 
त गरुब्राहा कट मुखते स॒नाहीं नारीं 
पट करं वाट चाह चुषन न देतहे।॥ 
भनत अस्ंद दों करसों द्रवे कचः 
आनंद बदूवि नेह रके समेतहे। 
कदु अञ्चकारत सनेन भरि कंन रेस 
छरुवर खख्वार वशयकरि ठेतहे ॥ ६८४ ॥ 
दोहा । 
सुख फेरत देरत हरे, गरे ठगावत ठाढ। 
मिरत नेह दूनो करत, नादी करत रसाङ ६८८५॥ 


उषास ३. (२२३. 


दला लक्षण-दोहा। 
पियसों करे विलास जो, बाड दिटह सग । 


देखा हाव सुग्यारदहौ, नदी मदन तरंग ॥ ६८६ ॥ 


 दहेठका उदाहरण-सवैया । 
, पीतपरटी छ्कटी ङई छीन) सु रासमे श्थामहि 
नारि बनावती । अंजन ओंनि उटाइके चनी; 
नेन नचाइ करे मनभावती ॥ त्यो अस्कंद्‌ भनं 
पुसक्याई, रिञ्चाईके गेहकी राह तावती । भद्‌ 
न पावत रेष पदेश य॒वाछिन तादिये नाच 
नचाषती ॥ ६८७ ॥ 


दोहा । 
नवखकिशोरी खाख्को, केते नाच नचाई । 
दौर दोर छोडत गहत) हसत दसाषत जाइ &८८॥ 
_ बोधक ठक्षण-दाहा। 
पिय जिय बोधित भावकः करत क्रिया जान । 


( २२४ ) रसमोदक । 

सो बोधक रक्षण कहे, द्वादश हाव बान ६८९। 

मोधकका उदाहरण-सवेया । 
दुओगये ्चूखिबिको नवफुज दिडोटनापिचः 
एकरी संगवटावत पेग बदावत मे मििजात दु 
नके अंगसों अंग ॥ भने अस्फ॑द बडे हिथपे, रहि 
ग्रेमपयोनिध केसी तरंग । भियामुखते वनभार 

गृहो, पिय चुंबन ठेत इरे ररग ॥ ६९० ॥ 


दोहा । 
छगत पवन पटउडतङ्कचःखुरत गहत खखिरड। 
पकरछेत वनमार्‌ तव, टोरनक्रो त्रनबार ६९१। 
शैत श्रीक्षिवसुत षोडशनाम अताप अनुभारवीज्ञः श्रीमन्महा- 


राजकमार श्रीमर्व्वेवर स्कदगिरि विरचिते रसमोदकाभिषे 
काव्ये श्रीराधाषृष्णविहारे करिननरसिक ददयानं 


द्दायने अनुभावभ्रकरणं तृतीयो्टासः ॥ ३॥ 


4 5८4 

अथ संचारी भाव-दोहा। 
थायीभावनमं रहत; रप्थिर घूटत अद । 
नौ रसमें संचरतः सो पचरी भाव ॥ ६९२ ॥ 

दहा । 

याते प्रथमहि क्तदो संचाशिनिके भेद । 
इनके पा व्रणिोः थायी भाव निषद्‌ ६९३॥ 

सचर्नक नम-छद्‌ । 
निरषेद कहत गाङनि शंका ओं असूया जानिये। 
मदश्रपहधृतआरस्यभर विषाद यों मति मानिये 
चिता समोह सुस्वप्र मर विबोध स्मृतिकोकै । 
पुनि कहि अमष सुगवे उतसुक ता अविहित्तहि 
कदे ॥ कहि दीनता अर्‌ रष वीडा उग्रता निद्रा 
सुनो । अर्‌ व्यापि मरण न अपरस्रपारहि गाह 

& 





(२२६ ) सुमोदक | 


अवि गहि गुनो॥ पुनि जप्त अरु उनपाद्‌ जडता 
चपरुता वेतकेदै । ये नामंचार्खनके तेंतीपह्‌ 
इहिषिधि कहे ॥ ६९४ ॥ 


निवेदन लक्षण-दोहा । 
विपति इरा ज्ञान दिय) सेद्‌ पाई जो दोत । 
निजनिदा फिर उनहितेः निवेद सु उदोत्‌॥६९५॥ 
निवेदिते भाव येः प्रगट दोह निजगात । 
अश्च ये वरण दीनता, अति उर्षोसकी बात ॥ 
निवेदका उदाहरण-सवेया 
छोडि सये इरिकी चर्चा यह नेहकी राह 
 निबाहरदीमे। सो अव एकह आहन काम 
मतिमेद्‌ भरी सदी भे ॥ त्यो अस्वं 
पनके वक, गेदकी खाज न एक गही मे । पीर 
प्री नदी सीरी परीकोऊ सीरी परी जोषये 
न ची मे ॥ ६९७ ॥ 








उदास ४. ( २२७) 


दोहा । 
पगी प्रेमवश् म रही, छोड़ समे गृहकाज ' 
भने न गोङरचंदको, अष आह हिय छान ॥ 


खानि ठक्चण-रोहा। 
भूख प्यास रति अ्रमहूते, विहवर अंग सुभाव ॥ 
होत कंप सुरभंगहूः ये गलखानिके भाव ॥६९९ ॥ 
ग्कानिका उदाहरण-कवित्त । 
रति विपरीत श्ची मोहन विहारी षग 
वारी मतवारी रतकारीदी उखकहै ¦ 
 भनत स्कंद्‌ केठि कडित कडन उनः 
बढी रतमान आन कपत पठ्करहै ॥ 
टे हिय हार वार विधुरे विराजते 
थिर सुगात भये आंचङ्‌ पुङुकंदे । 
दर्श रसीखे परे नेदमें रगीठे एनः 
¦ नन्‌ यदडक्छं पचरार्क। | &₹्कृह | ७०० | 















(२२८ } रस्मोदक । 


दाहा । 
थकित भरं रतिरंगमे, प्यारी कैपित गात 
जगनमें बेठी कटे, मुखते छटगत वात्‌ ॥७०१ 
शकाटक्षण-दाहा । 
 दुवन ङ्रता मानेके) अपनीही अनरीत 
तादीते शोचत हिये, सोशंकाकौ प्रीत ॥ ७०२। 


शकाका उद[हरण-सवया। 
टोरिगयो  हियको हरवा) अर्‌ मोरिगयं 
नथकी नथगञ्चहे । खोरगयो नवसेज बनी, भं 
विथोरिगयो यह मग अब्रद्धहे ॥ त्यों अकैः 
भने.यो दशाःटखि का कदोगी कोउ कारण बू 
 है। छोर छरके इुटे अंगिया फटी टूदी तर्न 
ननदीको न सृञ्हे ॥ ७०३ ॥ 


दह्‌ । 


+ 


नीदभरी असखि र्खे, तेसे अरूण कपोर 


क 


कोन वृ्िदे न्वाव यड,कहा देउगी बो॥७०४) 


उदास्‌ ४. ( २२९ ) 


असयारक्षण-दोहा ! 

नो सुख छदने ओको, दियमें येही उन । 

दुःख दुष्टता कोष कर्‌यदी असुयाजान॥७०९॥ 

सवैया। 

परी हे धुन कानन बौँसुरीकी) विदान 

ूकनसों भरी है । भरी है विषमे या वि्ा्िनरी 

अधरान धरी तिहको हरी है ॥ हरी है वञ्च यकि 

फिरे वनम, अस्कंद भने यह काकरीहे। करी 

हैजिन प्रीति सु बोछिनकी) तिन प्रीतम सों 
हमे का परी ॥ ७०६ ॥ 

द्‌हा। 

करिनकी येही दशाः भलिरो देखे कूर । 

रस चाह जाने दिये, काठ सजीवन मूर ॥७०७॥ 

मद लक्षण-दोहा । 
कै मिददी के पानके धन यौवन के र्प। 
भाव छद पदको तं, सो मद कहत भव 











( ९3, ) रस॒मोदक ) 


प्रद उदाहरण-कवित्त 
दंपति सुरति स्वौ विरहं अनद्‌ भरे, 
नेहकी तरंगनके बदृत॒ तरर 
मकि ह्मकि शुष रहे अधर सुधारसकी, 
अति मदमाते करे खाजहू किनरिरै ॥ 
भनत अस्कंद ध्यान एकनको एक धरे 
सयामा उर इयाप इयाम इयामा उर धार । 
पीवत छकेदँ छविं यकटक देखि देफि, 
रसकी शरेयुखाय इइ मतवारहं ॥ ७१०९॥ 
पुनर्यथा-कवित्त। _ 
बनि बनि बेटे मतवारे रसमंदिरमे 
ञूमत दज्ुकत करं बातन गदरको । 
छिन छिन चोप चाह चोगुनी चद्त बार, 
मिहदी स्चाये पानर्गीरी दई हरको 
` भनत अस्कंद्‌ तेसी युगर किशोर वैस 
चतुर चवाईनके छेडछाड रको 








उद्वास ४. ( २३१) 


ह्पमद्‌ छाके दुवो रतकी उमंग ठान; 
प्यारी र्खे आनन पियारो छ्खे करको ॥ 


दोहा । 
डीठ तार कंचन अगिनः मदन सुहाग स्नेह । 
नुरत जरी दरे न छषि, पद्‌ पीवत कर तेद६७११॥ 
श्रम ठक्षण-दोहा । 
कै रतके गृतते दिये, खेद दोह श्रम जान! 
तादीमें द्रे भावये) स्वेद उश्टास्हिमान ॥ ७१२॥ 


श्रप्रका उदाहरण-सवेया 


(भ ® 


वेखिकि आई थका थिर हं पर्यंकपे पाष्टिशदी 
वसाने । प्रीतम आई जगाइदियो भख; षेन 
कंदे न कंद अटक्षानसे ॥ त्यां असकेद्‌ ङं 
भरि अंकः ईंसाइ रिञ्चाई कदं स्याने । केत 








(२३२ ) रसंमोदके। 
दोहा 

स्वेद गिरत वदि वदनते, अरूकन उपर वृद । 

मन केनते अरत हेःमधुकर हित पकरंद्‌।॥७१४॥ 
धृत्‌ टक्षण--द हा । 

तादसते कै ज्ञानते के सुगते पित्त । 

धरे धीरता धृत कै, जे कवि रचत कवित्त॥॥७१५॥ 

धतका उदाहरण-सवेया । 

धीरज राख हिये मन तू, विन धीरज काम न 

एक सुरे है । काह दिना मनमोहनन्‌ फिर, मेर 

दरार सवीण बजे दे । त्यां असर्क॑द्‌ भने यह रीति 

सुनीति बने पे कुनीति नरदे॥ जाने दियो सुखः 

दुख, सु वदी दुखमे सुख वेगाह देहे ॥ ७१६ । 

पुनसथा-कव्‌ 
बषे पट पीत मोरधरककट सवीरे शीश 
डरे वनमार आनि सुरी बनार्वैः 





उदास्‌ ४ (२३३) 


कि श्जुकि इयाम यदी सवन ठताननमें 
मधुर मनोहर सुतान सस गविगे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ कोकं चातक मयूर जोर, 
उपवन बाग नदी नदह सुहविगे ) 
 विधने ्च्योहेजोपे परम सनेह तोप 
धीरन हिये तु राख वेइ दिन भवमे॥७१७॥ 
दोहा। 
नेप निवाहत जगतको, रसिकनको सरदार । 
यादी ते जग विदित रे, नाम नगत आधार॥७१८॥ 


आडङसटक्षण--दाहय | 
रतिरणते कै | नगनते, जो उपजे अछ्प्षान । 








वृंदावन वीथिनमं रदस मचायो शयाम 
रेयामा अठुराग भरी छवि द्रशचत है 





(२६४) रसमोदक । ` 
परेमकी तरगन अनंग सरसत है ॥ 
भनत अस्कंद्‌ सुधानि धिसा वदन देखि, ` 
कुवेर किशोरदो चकोर प्ररत है। 
देह भरी आलस नेहभरी डीठि छते 
नीदभरी ओंखिनसों रपर बरसत दहे ॥ ७२०॥। 

पिय परश॒त तु हरषमनः अतिरि प्रफुष्ित गात । 

नीद भरी अखियानसां, प्यारी क अरृप्तात ॥ 
विषाद लक्षण-दोहा । 

चङे न एक उपाइ जह, शोच बद हिय आन । 

सो विषाद भाषत रसिकः जे कवि बुद्धि निधान। 

 विषादका उदाहरण-सवे 








_त्रनर नके कान चरी सनिके, मिलिक 
सदेटमं ज्यों वनदे । नदिया बी पक भई मगमे 
इज्ञोकन सों बरसों वनेहे ॥ अस्कंद्‌ भन 








उद्टास ४. ( २६३९१ ) 


तर्‌ नीचे खड़ी दिये ओचत बात कदावन दै । 
ठ पिखिबोह्‌ गयो, ननदीके उराद- 
नेको सनदे ॥ ७२३ ॥ 
दाहा । 
होत न मन अभिखाष कद्ुसुमति कुमति हिजात। 
खरे नेह धीरन धरे, विधिसं नदी बक्ठात ॥७२४॥ 
पुनयथा-सवेया । 

टखो चारहू ओर दिशा विदिज्ा) वगरो योव- 
सेत प्रसारो किये । पिक मोर चकोर न मने 
क्यो, चरे आवत भोर दुरारे दिये ॥ अस्कंद्‌ 
भने तुम स्थो सुनो किदिभाति सों धीरन 
धारे हिये । हम तो त्रजकी वनवाप्ती भहं वे अनंद 


क (क 


भये इकं दासी ध्ये ॥ ७२५॥ 

पुनयथा-कवित्त । 
नवत्रनवारु नंदछार्को ठेजहं गहिः 
यञ्चुदा हमारे बोर माखन डरा 











( २६६ ) सनो 


भनत अस्कंद सुनि दरि आह भदिरते, 
तादी क्षण पनाह वाख्नीको धरो तिन्‌॥ 
बूह्यत कहौँहै कोन टामहे कितैहै गयो, 
कोको गेहे कहा तरू तोरी बतावे किन । 
देखतदी वैदी ठगीसी रदी दी टर, 
मोरी वह चोर मेरी आंसिन समानो इन ७२६ 
दाह्य । 
कठत न कोनो यतनसे, देती तु्ह दिखाई । 
छिप्यो इयाम पृतरीन मं, वदी संवरो आह ॥ 


सत छक्षण-दह्य । 
उपने ये षिचारखरः नीति निगमते आन । 
तादी को मति कइत नप अस्कंद्‌ गसान । 
मतक उ दहर्म-स्वेया | 
वृह दीनदयाटु कृपा करिहै, छिन एकको 
ष्यान सुभारियोना । चितको वशम करि चोप 


चदाह मनोरथ ओर सम्हारयोना ॥ स्कंद्‌ 


उदासं ४. ( २३७ ) 
भने अपने मनसो, इतनी मति तो तुम टारियो 
ना । कृरियो सब काज भरे जगके) इक रामको 
नाम विारियोंना ॥७२९॥ 
द्‌ 
रसना रस चाख्यो बहुतः) रामनाम रप्र चाख। 
चा चाख विधन करे वेद्‌ भागवत शाखऽ३ ०॥ 
चता छश्षण्‌-दह्य। | 
चिता कोनिह भातिकी, अपने चितम होत । 
न चिता कदतः रतिक जननके गोत ॥ 
चताका उदाहरण-कवित्त । 
गोकुठकी गड मे बन यो घर अचो करि, 
गुरुजन खोगनको नाम्‌ कहा षरिये। 
आवे इत बांसुरी बजवे मृदुताननसों 
कानन सांरंहे वची ज।सेहिय डरिये ॥ 
भनत अस्कंद चोप चोगुनी चद्विं अंग) 
पदन बदृवे क्यों न नेह वश्च परिये। 


(२३८ ) रसमोदकं । 


प्रीतम न भवै रेनि कित्र बितावि श्यामः 
सखिन मिरवि सो उपाई कोन करिये॥७३२॥ 


दोहा ¦ 
टरत न कोनो मातिर, चर्त न अपनी नीत । 
मोको जानी नाते, होत सँवरो मीत ॥७३३॥ 
मोह ठशक्षण-दोहा । 
नबे आपनी दको, ज्ञान अपुष्ट जह । 
चिता अरु दुख विरहको, मोह कहत कंविराई ॥ 
मोहका उदाहरण-सवेया 
पची फाग टी संग खे सवे, वहा आगयो 
स्याम कष नसो । तदा नेननदी कौ वराषडीमे 
नजर चरी दोहनकी तनां । स्कंद भने 
नेकं रही न खड़े रहै दोड सैके 
मनमोहन मोहि परियासो रहे, प्रिया मोदिरदी 
 मनमोहनसां ॥ ७३५॥ 






उछ्ास ४. ( २३९ ) 


दाहा । 
लागी छगन सनेहकी, मदन भयो विचवान । 
मोहिगये मन दुहंनके, डीठ करी परिचान ७३६ 
स्वप्रटश्चण-दोहा । 
जो सोवत सुखनीदमे, स्वप्र विरोकत रेन । 
पोर स्वप्र विचार कर, कवि भृत मनः चेन ॥ 
 स्वप्रदाहरण-सवेया । 
प्यारी परी परयंकपे सोति; शूप अर्च 
खक अख्कैहै । देखरदी मनमोहनको अतुघ्ार- 
तमेन मरे पट्केहे ॥ स्यो अस्केद्‌ भने पट 
वोदृतः वोट करे छति्थां ठच्केहे । चोंक परी 
षषी भंटतदी युखच॑दपे टपर अर्कैर ७३८ 
दोहा । 
नगत कहत सखियानर्सो, सुख सपनेकी बात 
मेरो पन इरिने लियो) हिय खारी अरुसातऽ३९ 














(२४० ) रसमोदक । 
विबोध लक्षण-दोहा। 
गत नींद च्म खोक, नो दियमें अरुप्ात ¦ 
सोविषोध वणेत सुकपि, अतिदीं भडित गात ॥ 
विबोधक्रा उदाहरण-कवित्त । 
प्रातसमे प्यारी उहिवेदी परयंकदी पे 
नींदभरी ओंखिनसो दिय अलसता । 
पीक भरी पले त्यां अमर कपोटनपे, 
कानरकी रेख फवीं अतिसुख पाइके ॥ 
ञ्ञां$त रोखे इटि अख्क छिपायो मुख 
भनत अस्कंद छियो कर सुरदा । 
संयि णह मानो शशि मित फियोहे राहुः 
तभिके वियेध खन्या कपर दुडाइके ॥ 
दोहा। 
ङ्पटानी पियो अी) मनमानी जगभोर । 
जथो डूबत एेचत गहत, पावत चंद चकोर ७४२ 


उदास ४ ( २४१) 
स्मृतिलक्षण-दोहा । 
सुमिरण वीती वातको, करत दियेमें जोन । 
तारीको स्मृति कंहतः जे कवि रस्षके भोन७४३ 
 स्मृतिका उदाहरण-कवित्त । 
बोसुरी बनाइबो रिञ्चाइबो उगाइबो$, 
नेह स्षरसाइबो निकुन सुखष्ठारीके । 
रहम ॒रसमंडरूमं नाचिबो नचाइषोरी; 
खेटिबो खिखाइबो अनंद अधिकारीके ॥ 
भनत अस्कंद्‌ मदी चित्तम दमेश रदैः 
प्रीतिकी प्रतीतिवारी छि मतवारीके। 
गुरुत न एकोक्षण अरुत शदादीरहै, 
नेननमें मने चारे भिरिधारीके ॥ ७४४ ॥ 


दोहा । 


द्यकि इ्मुकि कदमरुतान तर्वश्ञी धरि अधरान। 
कान्ह षजावत्‌ तान जब कोनमिडेतनि पान ॥ 








(२४२) 





न ¢ 


र गुखार वराहकते, वरसे री इ 
केप्तर रगकी । त्यां अस्फंदं छटा छविकी) चपः 
चपलाक्षी मनोहर अंगकी ॥ ठे गट्वारी अनं 
कियो) वरणो का दृशा वह मेन उमंगकी । भू 
नहीदमकफो कवहू,व्‌ह फागकी खेरन संवरे सेगकी 

दोहा, 
का पफूरुतती केतकी, का शँजतते भोर 
का श्चतते मि संवे, भवका किये भोर 
अमष टष्षण-दाहा। 
दुजे को अभिमान जब; मेटब चाहत ेन 
सो अमषे वरणत सुकषि, करत हिये महं चेन 


१ 





टगावातिहं। सख खोडति बोडति वैन स स 
किङ चद्‌ रुनावतिदै भने अछि 





उड़ान 9. ( २४३) 
वटी, अखै छुटकाई दिसावतिहै । मद्‌ भजन 
सोतिनके हिथको, पियको तिय बोटि पठावतिहै॥ 

दोहा । 
नथ पाहेरत रसि कीर तत मेटनको अभिमान । 
पान खाई फट विपे; फैकत पीक सुजान॥७९०॥ 

0 
`  गवेलक्षण-दोहा। 
न्दु भ विद्याक्पतेः प्रगट गुमान दिखाई । 
गव कहत ताके पकरि) नेहदिये सरसाई ॥७५१॥ 
[त्‌ क्‌ उदाहर्म-कवत्त्‌ | 
पकरषिआङंना शुविदको निकुजनते, 
इन कर कनन ते छदो इुडाञना | 
चरित दिखाउंना अनेकं बहुर्भोतिनकेः 











(२४४ ) रसमोदकं । 


मेनके मोरनके चंदके चकोरनकेः 
गुणना करार तो मे ग्वाछिन काना ॥ 
दह । 
मेरेदी अये इते चखन चकोरन कीन 
प्रफुटित भह कमोदनी) पेकज भये कीन ७०५३ 
उत्सुकताका लक्षण-दोहा । 

जहा पिके मिखनकोः षरि नदि सकतविव 

उत्सुकता तारां कहतः जे किमति अवख । 
उत्युकताका उदाहरण-कवित्त। 
ज्योही रिमंडर छिप्योहे मेशुमंडरपे 
त्यांहां मन अधिक अनंद भयो प्यारको । 
मिखन चरै अति आतुर उमेग ठान 
भूरगये भूषण मनोज मतवारीको ॥ 
भनत अस्कंद्‌ मोर सुवश्च चकोर करैः 
वदने प्रभाते मेद्‌ चंद्‌ उनियारीको। 
छजनविहारीको मिहे अराग बारी ॥ 


इद्टाप्त ४. ( २४५ ) 


कौतुक कटारी चंचलासी घंटा कारीको ७4९ 
„ _  दाह।। , 
मिखन चडी भातुर अटी, मग पग धरत न धीर। 
जेषे कड़ी कमान ते छट नातहै तीर ७५६ ॥ 
, अविहितं लक्षण-दोहा । . 
चतुराहं करि आ पनीः दशा दुरावति जोन । 
भाव वतावति ताप तजिःअविहित किये तोन ॥ 
का उदाहरण-सवेया । 
_ज्योही ग हरवि कुननम, रसि बोखङहे 
दे शोर छयेदे । चाच चलाई कपोरनपै' सुख 
फरत वेणी विथोर गयेद॥त्यों अस्कंद्‌ भने दशा 
ओर कदे हग आवतये उनयेद । भागत्‌ भाग 
बचीदहो भटूः वन ङागन मोर चकोर भयदं ॥ 
दोह्य 
भिय पिय डखत मनोजवश्च टद कंपित गात । 
बुद्धे सि्कत दामि कुचः कहे शीत दरशात ॥ 








( २४६ ) रषमोदक । 


पुनर्येथा-सवैया । 

एमी वनी वपस्ान मची, अधाधुंध युराख्कं 
धूमर छा । दोहं गह धंसि ज्योँदीं वहं बिष्ट 
पग रंगमें नीचदी आई ॥ त्यों अस्कंद भने सरा 
घोर, भह मनमे अतिदी अङकुखाई । का कौं भज 


दबीती तशं, पर मोहन वेगहीं मोर उठाई ७६ ०। 


दाह्य । 
सुपि आह पियकी तिये, भरिखाहं युगनेन। 
हत सखिन सों देखियोःक्हू दव्यो जसरेन७६१। 
दीनता लक्षण-दोहा, 
दीन प्रं जो पिरहत, या इखदीते कोह 
ताहि रिक मन मथन कर, कँ दीनता सोई । 
। दीनताका उदाहरण-संैया 
आग रृगावत दै तनमे, विरहानख्की चित 
चित वनेरी । चोप चदाह चकोरनको, भरुखफे 
केरे फिर रौनि अपय ॥ त्यों भस्कंद भने 











2... 





उदड्कास्‌ ४ ( २४७) 


एक) उपाय चरे न बने सुन मेरी । जोरों विदे 
इते आवे न केत, हहा विपि मेटिदे चंदउनेरी ॥ 
दोहा । 
हिमकर अपर विशेषो, सुधाह्प स्रसाह । 
पेन काहूवे मारिकेः फेर तुम दियो जिवाई ॥ 
पुनयथा-सवेया । 

प्राणनते दियते मनते सवि, तोसों न राखत 
नेक जुदाहं । तापे इतेक करी विनती मे हदाखों 
कहा पे दया नहि आहं ॥ येती कठोरता मों 
कहा अस्कंद्‌ भने तुम्दं कोन सिखाहै । वा 
गुरी अुरटीधरकी, मिप कोनद्रं एकहूबार 
न ३ ॥ ७६ ॥ 








दोहा । 
रहे करमं रहत, मेरे चितकी बात । 
पेन करत मनकी कट बेद्रदिन दुरशचात ७६ 





( २४८ ) रसमोदक । 


गरजी अर्जी करत हे वर्जी रहत न नेक । 
 परवररेनि विताइबोःईयामत नो यह्‌ टेक ।।७६७॥ 
हरषटक्षण-दाहा । 
होई अधिक आनंद्‌ हियः नरां कोनह भति! 
प्रफुरित गात हरष यही, वरणो कषिनि जमाति। 
हका उदाहरण-कवित्त) 

सरस रगीरी सरसीखी नेह रातनक्षी, 
वृश्ी धुनि कान परी चोप चटकेरकी । 
मुदित भयोहै मुख उदित भयो ज्यों चंद, 
अधिक अनंद्‌ भरी प्रीति उर धरिकी ॥ 
भनत अस्केद्‌ हिये दरषित गात भई, 
आवन विचार कर प्रीतिपटवरिकी । 
हगन रीदे अंग अंगन गमी है आई 
चित्तम वसीहे सुसक्यान प्राणप्यारेकी ॥ 





उद्वास ४. ( 2४९ 
जने रजन आपरि टगी, आये तिम नदरा ॥ 


पुनयथा-स्वेया । 
बैठी जहां हिरकी सिरकी; निरे अपनो 
ब्रनबार हियोहै । प्व पूर गुखावके संग, समा 
छिन मोर रार दियोहै ॥ देखतदी अस्कंद भने, 
अति आतुरां करि हषे छियोहै । दूनी बद 
दुति आननकी), मनो पूरण चंद प्रकाश 
कियो है ॥ ७७१ ॥ 


दोहा । 
रविको छिपत कुमोदनी, ज्यां पावत सुख चेन । 


त्या हरषेत प्यारी भह ठि अधियारी रेन ॥ 
वाङ छक्षण-द्‌ हय । 
छाज हिये अतिदी बद कोनहु कारण पाइ 
वड़ा ताहि वखानही, जे प्रवीण कविराई 
वीड़ा उदाहरण-कवित्त। ` 
कुदनते सरस अंग दरहत भ्रषणहं ` 











नटित जवादहिरके बेदार भाखर 
अख्कं विङूष मोती जार सों कपोरनपे, 
जरीकीं किनारी भेत्षारी वोदी बारह ॥ 
भनत अस्कंद नंदलढाट्को षिरोकतदी, 
छाजवक्च धवट कर वदन रसार्हे । 
पानो मारतंड मंड उतर अकाश्यरीते 
तारन समेत चंद गंगमं विशारदे ॥ ७७४ ॥ 


दोहा । 
नैन मिखाय रिञ्चायरे, कत छुजाय करि चाह । 


न्क 


क्षणक छ्षीरेको हवनः देत नाहिने छह ॥ 


एुनयथा-स्वया , 
तुमक्षी नदीं देखी कदं अवरा; पे अनीति 
छ्खे कटि आवतदै । मिरे मोहनप्ां रतिकी 
बतिया, करि क्यों नहीं चोप चदृवितदे॥ अस्कंद्‌ 
भने यह योषन रंग, सदा सखि जोर जनावतहे । 
पर प्रीति प्रतीतिमे खाज कद! जो घरी फिरि फर 
न्‌ आवतहै ॥ ७७8 ॥ 


=| 








क कि 


सुनत सदेखिनसों जगे, पिय मिखविकी षान । 
रहत वार शिरनाईफैः दापि कषोखन पान ॥ 





कुठकानि तो यारी स्नेह तजी हे ॥ त 
नेहसे व्क, अपकंद्‌ भने रसरंग मनी 
मजी दे कठोर रजी विषो, विक्षषातिन बसर 
फेर बजी है ॥ ७७९ 








| | 
रे विस्वासी भोर तू, इत्‌ कत आवृत दोर 









( २५२ ) रसमोदकं । 


पुनयंथा-कवित्त । ` 
आवे घनधोर जोर दिन दबाये दौर, 
धुरवा धुकार करे नीर वर क्चिरकै ¦ 
चातक चकोर मोर दादर मचाये शोर, 
चंचल चमंकिरदे नेक ना भिरे ॥ 
भने असकंद्‌ करी विधिने कटोरताष 
पावस पटह रहै केप धीर धरै । 
बोठे अधरात्‌ जात कोकिडा कसाहनसीः 
कूकं देत करत केरेजिनकी किरके ॥७८१ ॥ 
दोहा । 
मनमानी आनी दिये, करि विदेशे प्रीत । 
निरदेपन हमसां कियो, भरी सवरेमीत ॥७८२॥ 
निद्रालक्षण-दोहा। 
कत ॒सोक््वो सुपनको, सोह निद्रा जान । 
लव अपात नाडी चे, सो कवि केरत वखान०८३ 





इष्वास ४. ( २५५३ ) 


 निद्राका उदाहरण-कषित्त। 
सुमन छरी है परीसी परी सोवे बाछ, 
स्वेद्‌कण नार वार शुक्तादर वंद वद्‌ । 
सुकर कपोरु गोरु अधर अमोरु विव 
नैन अविद वार अलक फणिद्‌ नद्‌ ॥ 
भने अप्तकंद्‌ वार डरिये निकाई कोरि, 
रतिकी हुनाह ओ दुनाई उपमा अमंद । 
गातकी गराई पे छराहे वार कंदनकीः 
पुल प्रतिमिषपे सुवार पार इरि च॑द्‌॥ ७८४॥ 
दाहा । 
बार परी परयंक प्र, सोवत अधिक अनंद्‌ । 
कुच पकरत चुम्बन करत; रिय हरषित नदमंद्‌॥ 
पनयथा-कृवित्त्‌ । 
कैचनपंग पाये जडित जवादिरकेः 
तापर सुमनसेन सानि पखमट्की । 
सोवति अनदसं निकशंकित मयकथुखी; 











ग॒ अग उडत तरंग प्रमर्के 
भने अपकंद तनु शोभित प्रस्वेद बुद्‌, 
जछज समेत यों प्रभा दै कंजनदस्की । 
चकित चकोर रहँ मोहि चितयचोर रैः 
पद भरं चोदनी सुचंदं निरमटकी ॥७८६॥ 
दोहा । 
अमर कपोटनकी प्रभाः कमङ अरूणसम नान, 
चञ्चरीक गंनत फिर पुज पंज सुखमान ॥७८७॥ 
व्याव छक्षण-दह्य । 
कामविरदते होत जरह ततु सतापिति आई । 
भ्याधि कहत ताको सुकवि, रसम्रंथनमं गा३०८८॥ 
सदन विस्ेज परी वदन भयो ठ 
मदन बटाह ज्वाक अनिर अकूतरी 
छिनछिन आह रहै तुव चितवचाह रहै 
देसतदी राइ रदे वित्र$ेती पृतं 


















उहास ४ ( २५५ ) 


भनत अस्कंद्‌ वैन चातक सनैते वाङ; 
उञ्चक परे हे आक ञ्जरफन सतरी । 
विरहं यथाकी कथा वरणी न जात मोपे, 
रोटिओेटिजात जेते खोटन कबूतगी ॥७८९॥ 
ह । 
दूनी दूनी बदति हे, छिन छिन विर्ड बरइ । 


® = पि | (क 


द्रश्च मीर पाये विना सो अव किमि सियराइ७९० 
पुनर्यथा-कवित्त्‌ । 


रहत सप्राण तके रावरी विरोके बाटः 
सुमन कमान आन हुक सरसत है । 
हिय इहरत छेत विरह उक्षाप्दीते, 
परत प्रकाश चंद गात हुरसत ह 
नत॒अस्कंद चार्‌ चंदन शुखाबनीरः 











अत्तर गभीर सीर नादिं परत 
त॒ भेद जोर टन क्षटान्‌ तञ 





(२५६) रमोदक । 
क ०५९ दोहा ॑ ® (कज 
वृकि विरह वियोगक, दसा कदी नाडि नाई । 
चंद च।दनीमं परी, खरी त्रया विरइ ॥ ७९२॥ 
अपरस्मर्ठक्षण-दह्य। 
सवास वृदे गरदुःखते, गिरं कंप महिभान । 
फेन कड सुखते वदी, अपस्मारक वान ॥७९३॥ 
अपस्मारकाउदाहरण-कवित्त। 
वैीधर सुरी बनावतदी जाई कटे, 
स्लौकत ञ्ञरोखा रदी सूधोदी सभावरी । 
तादीतन हैर श्र एसे ननसेननां 
भनत अस्कंद्‌ भूं विकट सुसप्री ॥ 
श्ूमिगिरी घूमि नेन ञुखते सुफेन बृहै 
कैपित सुगात वात्‌ केत न बावरी । 
 ताक्षणते सेनपे परदे चित्रकीसीटिली 
 जाक्षणते मूढक्षी कीर डीठरावरी॥७९४॥ 


उडप ४. ( २५७ ) 


दोहा । 
ठेत उक्षपि वये घरी, परी विकट अङुडखई । 
पदनतर तीखे खगे वाव न परतर्खाइ ॥ ७९९ ॥ 


एनयथा-सवया । 
काहू समे वृषभातुकी नंदनी दारे गदी 
हती सुखपाइकै । इयाम कंद तितही जरे नेन 
ठगी हिय डीढ सुबाणस्ती आके ॥ त्या अस्फद्‌ 
भने वक्मेनके) चेन परीन रदी सुर्याइओ। 
कपितगात गिर महिम हियवायटपी मनमें 
अटछइके ॥ ७९६ ॥ 
` दोहा) 
कहा भयो केषो भयो, खड़ी कहै व्रजनार । 
प्रीतिसति जने नदी, कोटिन करे विचा१॥ ७९७ 
अवग दन्षण-द्‌{हा। 
चाहत वेग जु नेहते, या उरदीते मान) 
सुकविे कहत भवेगहै ताको करत वखान।॥७९८॥ 
+ 


( २५८ ) रसमोदक । 


अविगका उदादरण-स्वैया 
देखी शचिषा सवियानकीं वानः सुंगार बना 
वेकी मनमानी । बाठि अकेला सवारत कैश्च टम 
हिथ चाहकी राह दिखानीं ॥ त्थी अस्कंद भन 
इतमेपे, सुनी मनभावतेको भ्रदुबानी । आर्त 
बोटनी काकं छोड टीननदाके गर छपटानी । 
दहा । 
 सुनत इयाम मग सखि वचनः छटपटा उड़े धाइ 
अटा चदी स्ाकतद्वरफः चर कपाट खटकाई । 
 पुनयथा--कवित्त | 
आन याम नकर चन < भारगह 
वसुरी बजाय गाय मधुर पलारहें। 
 कीरतिकेशोर भोरी भनत अस्कंद्‌ भर 
गोकुरके चंदृको चकोर अवुहारहे ॥ 
इत उत देखि चटे मग पग द्रक रही; 


(4 


तन मनहीकी सुधिडुधि ना सम्हारहे । 


उदास ४. ( २५९. ) 


बोरीरदीसी फिरत ठगोरी कर ख्याड छना 
नंदको टिढोना षट टोना गयो डारहे ॥८०१॥ 
दोहा । 
उठिधाहं सुनि बुरी, आई $जनन धर । 
पात पात दूदृत फिर सुमनदेतु जिमि भोर ॥ 
नस्टक्षण-दट 
अहित कोनहूते जहा, भय विशेष हिय हो । 
काको कितं कष, चास कदावत सोई ॥ ८०३॥ 
जासका उदाहरण्‌-कवित्त। 
बैठी ससियानमें सुमान हिय ठान त्योहीः 
गर गुमान भरी मोहन चद्ाइके । 
त्यों दही घन घुमडत उमडत आये दोरि, 
 बृरसत जोर नीर इरन अपाइके। 
नत अस्कंद्‌ भह चचा चमक तेपीः 
तडकि तङ्ाकं वोर सुनिडउटि धाईके 
तनिक सयान भह अति भइ मान प्यारी 


( २६० ) रसमोदकं। 
पियको पिरीहे अंक हियसो सगाई कै॥८०४॥ 
द्य । 
चतुर चवाइनके इरन, होत दूबरी देह । 
पिरि न सकत न॑दनंदको, हिय गुरुजन का तेद॥ 
पुनयथा-क वित्त । 
जरुरत दिडोरे नवखाडरी सखीन. मध्य, 
प्रुटित जनमे अधिकं अनदंहे । 
मोर करं श्ञोर वनधोर मदु पान जोर 
वृरसत मेह यो एुहारनके व्रददं ॥ 
भनत अस्कंद खार सेनदे बुखायो आई 
इश्वडा ज्वा बाढ आवत न छदहं । 
चैद रेषो वदन विकि नद्नदनक 
ताको भयो तुरत सुखारषिद मंदहै ॥ ८०६॥ 
दाह्य । 
पधुर वचन भाष्यो सखी, ये आय वनरयाम्‌ । 
डर सुनत ताह हिय दपटाना वह बाम ८ ०७ 


हात ४. (२६१) 


उन्माद लक्षण-दोहा 
वचन विरथ रोदन ईनः सुरत भरटिवो जान । 
कहत ताहि उनमादहः जे कविजन बुधवान ॥ 
उन्गादका उदहरण-सवया । 
पागी दिये पर पूरण प्रीति सुराधिके खगी 
रहे धुनि इयामकी । रोवे हसे करे आपद मान 
सुनेदरमेहू वही रट नामकी ॥ सानत सेज भने 
अस्फद्‌, समेट न्‌ चीन्दं सखी निज षामकी । 
मोन रहै क्षण बोडे कषक कको कष्ट यों 
व्यथा वदी कापकी ॥ ८०९॥ 
+ दाहा । 
यों मदिर व्रषभावुको, इत न कुज वनरयाम । 
लाज न आवत नेक टेरत ठे ञे नाम ॥८१०॥ 
जडता टक्षण-दोहा । 
ज्ञान आचरण नामकी) रहै सामरथ नहि । 
ने र्खे हित ओं न हितः किये जडता तादि॥ 








(२६२) रसमोदक । 
जडताका कवित्त । 
देखनके काज त्रजराजको नवेरी वापः 
ठाद़ी रदी पगमे सृगीसी पर मारेना । 
तादी समे वैशीपर बंसुरी जाह आय 
मधुर मार गाइ छाज उर धारेना ॥ 
भटी गोन ज्ञान सुधि ओेहकी न वाहि कष्टः 
भने अस्क॑द भर कारन विचारेना । 
यकटक टारे नाहि सखिन निहि नाहः 
छरटत छराके छोर एकटू सम्हारेना ॥८१२। 
दोहा । 
छषि छक वकि रगे, हग अनियारे जोर 
दोडुनकेो दोहू रषे, जेसे चद चकोर ॥ ८१३ । 
चपता रक्षण-दोहा । 
थिर ह अनुरागादिते, रहै न मन इकं 
चाहे चित भाचरणको, सोई चपरत 









इल्लास्‌ ४ (२६३ ) 


चपलताका उदाहरण-कृवित्त 
ठ्गन रगीहै हिय मगन मनोज वारी, 
परस विहारी सेग चाहत अनंदको 
भनत अस्कद्‌ दप रतिकी हरणवायी; 
मोन मतवारी छोड सब दुखद्रंदको ॥ 
भोरनकां अवी निवारत चकोशनकी) 
खोट मुख ठप खोटि कारि छरुछंदको । 
विकर निकुजनमें ददत पिरत रसो, 
भरमत भोरि जेसे कंन मकरंदको ॥ ८१५ ॥ 
दहि । 

इत उत फेरत मनोजवङ, कत अरोखन रेन । 

परी आन [पनर मनोः तूती नवङ नचैन ८३६॥ 

वितकं लक्षण-दोहा । 

कने नहां विचार मनः उर उपनत संदेह ¦ 

सो विकते कविजन कहत; रसगरंथनके नेह । 


.वितकका उदाहरण-कवितत 
(त्‌। चञाह जर यश्ुना अन्हाईइषेकाः 











(२६४) रसमोदक। 
सखिन केटी भी सूषेदी सुभाइ 
नजर न आवे वन सवन सिवाइः कष्ट, 
इत चरी अवे देख अति सुख पाइ ॥ 
भनत अस्कंद्‌ बढी मूढी अनूठी ष्टी 
यतन अनेक कोन सुमति वचाइहै । 
अरण कपोर गोर खोर अति मोर बो, 


नेन सेन मदन उमंगको छिपाहहे ॥ ८१८॥ 
दोहा । 

कितहु रम्यो केष भयो, कर्हां गयो किदि 2 
काननं कानन परी) नमन बसरी दोर८१९। 
, इति श्रीशिवसुत षोडशनाम मताप अनुभारतीज्ञः श्रीमन्महा- 

राजकुमार श्रीमर््ठुवर स्कदमिरि विरचिते रसमोद्कामिधे 

` काव्ये श्रीराधाङृष्णविहारे कविननरसिक द द्यानं- 
` द्दायने अनुभावमकरणं चतुर्भाह्धासः ॥ » ॥ 








चपमपद्छयसः ५. 
०-06-० 
अथ स्थायीभाव-दोहा । 
उर उपनत अनुक रषः हे परिपूरण आइ । 
हे सब भावनते शिरे, ते स्थायी भाई ॥ ८२० ॥ 
रति किये पिरे द्वितियः दाक्षी तीने शोक । 
क्रोध कद्यो उत्साह पुनि, भय गानि अवरोक॥ 
फिर अचरज अर्‌ खेद करिः थायीं भव प्रमान । 
नोउरसकेनो इते, वरणे कवि ब्ुधवान ८२२ 
२(तटक्षण-दह 
पूरण हियपें हेत जहे प्रीति आपनी चाह। 
सो प्रवीण रति कहते, जे पंडित कषिनाह ८२३ 
का उदाहरण-कवित्त्‌ । 
इत उत॒ नजरि वचाई शुरुखोगनकीः 


® ० 


सजत शगार अम भूषन दकि । 





वृट्‌त उमंगमेन प्रस तरंग 


दर्शत प्रीति रीति रसवश्च डारिकै। 
चाह करि भिखन मनोरथ हियेमे गनि, 
भनत अस्केद्‌ सेज साजति सुधार । 
वरी सखोनी वह मूरति मनोहरकी 


क 


छविं छकिरहत प्रपोदित निहारिके ॥८२४। 
दहा । 
कृरन गी उर चाह पिय धरन र्गी मन धीरं 
परन्‌ ठगी तीखी नजर, डरन कामकी पीर । 
पुनयंथा-सवेया । 
सखियानके संग कटू कवहू, पिहसे रसकं 
बतिर्योक्तो करे । मनमंदिर बेटी अकेी कहूं 
सजिञंग नंगार प्रमोदं भरे ॥ अस्कंद भन 
हियचाह बद, मिल्षिको करे मन छोड़ि इरे 








किस, ५ (क 


मनमोहन मूराते मोहनीपे, अखियानते रंग ड्ग 
प्रे ॥ ८२६ ॥ 





उदास ५. ( २६५७ ) 


दोहा । 
प्रेपरुता पूरण दिये! बोई मदन नपाइ। 
र्यामषूप तुव अमी विन)कहं नजाय ऊम्डिखाई॥ 


हास टक्षण-दोहा । 
बने बनाये रूप अरु, कड कष्ठ भीत प्रकास । 
हसन होत तापो प्रगट, सो काहि हाप्तविङास्त ॥ 


हासका उदाहरण-कवित्त। 
धरिके सखीको शूप एक समे नंदखार, 
(नकर कर स्याढछ बरक्तानका खारह । 
तहा छडङतान बातत रावि गन „ग्‌ 


उन बुखवायो गहं भीतरडे भोरीहे ॥ 


(ज 


 भनत अस्कंद्‌ पर्दिचानके विशाख 
पदम वताय ख्ख चरित बड़ोरीहै 


हंति इटा रहै गोपिनके वंद वद, 


छ (र 


मृदु मुसक्याह र्द।कीरति किशोरीदै॥८२९। 














विहि केदे कीन्द्यो भरो | 


कोन मारिहे कंको, व॒ 


हि क ष, 


कपताकश्चस राद रफ वनाय कषः 






कंसने बरायो तारि भनत अस्कंद्‌ लियो 


डर हिय मान कष फिर पहिचान प्यायः 
हसत रगायो अंक अति सुख पाई कै॥८३१॥ 
दाहा 
पिखत ख्यो ससियाननेःविहसि कही यह साच। 
चोपदारकी सति यहः प्रथम ठेते छ[च॥८३ 








उदास्त ५. ( २६९. ) 


शोक छक्षण-दोहा । 
दुख प्रगटे हित हानिते अहित रभते आह । 
सो स्थायीभाव पे: शोक कहत कषिराई ॥८३३॥ 


शाक उदरहिरण-कवत्त । 


येतो न सोच कष्ट एसे गद्‌ रकदहीकोः 
पेचवनाद आदि जोपे निश्च भयदं छर्‌ । 
करि पदप्रीति रीति सुमति विचारनते 
पायोजो विभीषणनेरजकानदहीको भार ॥ 

` भनत अस्कंद एक रावण अतकां विनः 
कापर करोगी सनि अंग अगन शुगार्‌। 
हित हिय जानि वेन विरह मदाोदरकेः 
कंरुणानिधान करी करुणा क्र विचार ८३४ 

दह | 
पिय आयो परदेशते, गयो परोसी यार । 


0, 


वयाभचारिण व्याकर भङूपतक्ता कया वगार॥ 


( २७० ) रसमोदक्‌ । 


क्रोध लक्षण-दोहा। 
रञजनके अपमानते, चित विकार कष्ठ होह। 
अदित हियेके दषको, कोधकहावत सोई ८३६॥ 
, क्रोधका उदाहरण-कवित्त । 
आये भृगुरान कान प्रत अवान कृद्यो 
नूपगण देखयो जमाव जिन जोरयो हे ॥ 
भनत अस्कद्‌ नेन अरुण करार करि, 
टोकिं युनदंड कंष परङामरोस्यो हे ॥ 
फारिडाग तुरत विदारि डरो अंगर्जग, 
भूमिपे पछारिडायें शद वह मोरचो है । 
खोलि खोटि परथकवताव नतो मारो सव, 
वोर जड़ जनक पिनाक जिन टोरयो है ॥ 
 दोहा। 
कोध देखि भृगरनकोः भागी सकर समान । 
ज्यों समूह गजरानकै; प्रयो आइ 






पृगरान ॥ 





ठखत महाभट प्रत सुभटः, चोव षदे चितचाद। 
पदरष अनदित वीरको, सो कदिये उत्साह ८३८ 
उदाहरण-कवित्त । 

एक समे बाणासुर केद अनिरुद्धं कयोः 
तादी मे कृष्ण द्वारकात उटिधाये दं । 
करि करि कोप वीर दोप दुं दर्पे, 
प्रक प्रचंड चीप चोपन चदरायेह ॥ 
भनत अस्फंद्‌ अनी विच निशाचरकी, 
हणा कृर टेर दीन वचन सुनायेहे । 
ठेकर बिश नन अरूण करार करं 


> अ 


हर्ष दियेमं हर ३ख चाद्‌ धारयद ॥ <३९॥ 


दहा । 
दोउ दरु वाजे वजे, हषं बद हिय वीर । 
उत कोटिन यादव चमूः इत भूतनकां भार८४०॥ 


(२७२)  रसमोदक । 


भयटक्चषण-दोहा । 
| ही कृरतव्यते, हिय करिडर अङ्करह | 
हीको भय कदत कवि; लक्षण छक्ष बनाई । 


भयका उदाहरण-कवित्त्‌। 
वेष रस मूढ जान हियमें प्रमोद ठन, 
आयोहे सुरेराभेष मुनिगण वानोहै । 
तारापति पीछे रोके तमचुर बोर ोल्योः 
गोतम न जानो वह कपट विहानोहै ॥ 
पररात अंग कोप द्रशात देख भये 
भनत अस्कंद देन श्चाप उर ठानोहे। 
2 ग्या सूख छद्‌ वद्‌. भूरग्या सक) 


ॐ 


चंद भयो मंद हिये अति अङरानोदे ८४२, 


दाह्य । 
इत उत मोहन चकर चित, रके वश्च अकुह 


^ 


ग्वाछिनके वरम घु चि दपि खाइ । 


उदासर ५. ( २७३ ) 


ग्टानि-टक्षण । 

सुमिरि परश्च मन समुद जई चीज्ञ पिनाही देख । 
धिन उपज कषि कहत ह ताहि गखानि विरख ॥ 

ग्ठाननरका उदर्हिरण-सवय्‌ 

काहू समे मदपान किये, दश्चश्चीश्च गयो चि 
पिध्ु किनारे । न्दात विशोकि भिया सुरकीः 
अस्कंद भने इमि वेन उचारे ॥ नाय करो 
अपने अपने, पतिसों चरो वेगहि सेग हमारे । 
तासों उड़ी दुरगंधि महा) भुखफेर रही सबरी 
मनहारे ॥ ८४५ ॥ _ 

दहा । 
नभवाणी सुनि द्विज से, मनम रहो षिनाई 
भात प्रताप अयानको शाप दहं रिपियाह 
अश्चस दक्षण-दह्य । 

देखत अजब चरि वा पिरत सुमिर सुनि कान 
विस्मय होई दिये कसो आशये खान ॥८४७) 


( २७४ ) रस॒मोद्क 


श्रयका उदाहरण-कवित्त 

दरम कद्छके युग्म श्लोभित तड़ाग तप ` 

 श्रीफछ एर कोन पावत प्रभकेोहे । 
तापर कषोर राजे शुक पिक मोद्‌ मानः 
चंद्रषि संयुत विरजनत समाकोरे ॥ 
भनत अस्कंद कंनकटलित वटावनकी 
तरे समूह तपे सकत छिपाकोहै । 
लाट चरि देखो यह कोतुक अनूप ख्याङ, 
परम्‌ मनोहर विचि रचनाकोहे ॥ ८४८ ॥ 





(को ९।६। | 
कदु गजगात्तके आहटनः शणदातत मगर । 
सुनत वचन इम सखाकंः चकत भय अरजरन। 





पुनर्यथा-कवि 





प्रकर आनन वाचन चनकस्षस बाच 


उदास ५4. ( २७५ ) 


क 


सोवत विशार बार रति छविवारेहे ¦ 
भनत अक्षकद्‌ ब्रनराज आन देखो चरि; 
चकित रोगे उपमा न मानदारेदे । 
 प्रफुरिति कंजपे सुचदह भमोदमान, 


चंद्पे सुभानु उये चवनपे सुतारे ॥ ८५० ॥ 
| द[हा। 
नववर कैचनछता प्र, चक्रवाकं युग आई । 
बैठे करत प्रमोदकोशोभा सरस दिखा३।८५१॥ 
_ नवद्‌ कक्षण-दाहा | 
वेरयारतके कामके, अपते मन पठिताव्‌ । 


क ०0) 


उपज [हिय नर्वद काह समरसथाया मा ९॥ 
नदा जनह व्यान नाना क्कः कषर्‌ हतु 


(शी 


भख तर्कान््या नहा | गाह कड विषयरसे 


नि (क 


चरचा पदपंकनमं चित दन्द्यो नदी 








( २७६ ) रसमोदक । 

गायो गुविदके गीतनको, अस्कंद भने प्रम 
चीन्द्यो नदीं । मन कीन्ह्यो कहा इतना करिष 
जपे रामको नाम स॒रङीन्द्यो नही ॥ ८५३ ॥ 


दहा | 
परसविनोद निरिदिन करतःचित र्गादचितहार 
रामनाम मन एक क्षणः कयां नाहे रेत गवार । 
पुन्यथा-कवित्त । 
 छख्वरु ओर काज निरस प्रसूननमें 
चित्तको ठगाई फेर इत उत टर ना। 
फिर पछताइ आह कठिन कठोर हीमं, 
जत्‌ रहत नेकं सुपति विचारेना ॥ 
भनत अस्कंदत्‌ अनंदकर प्रेम ठान 
बात सव तेरे हाथ क्यों अब सुधारेना । 
भ्रमत कहापौ फिर छोड़ मकरंदमूरः 
भर मंन रभु कंन पदन विसरेना॥ ८५५ 





उदक & (२७७ ) 
च्छ, = ण = कि कि, = क दाहा। _ ष, कर 
पृश्य्‌[ रदं नशशिदिन षदा, विषरषहाका पान । 
करे एकटू क्षण न मन) शभु उमाको ध्यान ८५६॥ 
इतिश्री शिवसुत षोडश्नाम परतप अनुभारवीज्ञः 
श्रौमन्महारान कमार श्रीमत्कवर स्कदमिरिविर- 
चिते रसमोदकाऽभिधेकाव्ये श्रीमहाराना- 
धिरान श्रीराधाकृष्णविहरि कविजननर- 


सिक ह दयानंददायिने स्थायीभावमभरक- 
रणं पचमेद्धासः ॥ ५॥ 











थार स नरूपनम्‌--दह्य 
मि विभाव अनुभावक) हाव भाव स्व आह 
सचारिनके वृदमय, रस्त पूरण भिर भाईइ॥. 
ज्या विकर हतत नार परप द्रश्चाई 





( २७८ } रसमोदक । 


कहि सयोग वियोगरस सो शगार पुनिहाप । 
करुण रोद पुनि वीरको, चार प्रकार विखास्‌ ॥ 
भयभरिभत्छ अद्भुत करैः शांत सरस रस रूप । 
नवरसके ये नामं, क्षण रक्ष अनूप ॥ ८६० ॥ 
श्रंगारलक्षण-दोहा। 
स्थायी रत भवह जाको सो गंगार । 
संचारी अनुभाव पिरि, अनुविभाव सुखक्षार ॥ 
प्रीति अपर पर जाह जो, रति मन खगन सुजान । 
थायि भाव शृंगारको, वरणत कवि बुधान ॥ 
सो शँगाररस भाव भिर पूरण रत नरं होई । 
आवन अरु दूसरो, उदी पन कहि सोई ॥ ८६३ ॥ 
आडंवनके नायिकाः नायक तदहीषिचार। 
सखी सखा वन वाग ऋतुःउदीपन निरधार।॥८&१।॥ 
मृदुमुसक्यान षिनोदयुतः हाव भाव तदहं १ 
हे शगार अनुभावक) वरणत सुकवि स 
उन्भादादिक भाव जे संचारिनः 






उषास & ( २५७९ ) 


सयाम देवता सयाम रग सा शृगाररस गाइ ८९&६॥ 

साद्रे भति बखानह) मिन शृमार्‌ सयाम। 

अटकं मिठनक होत कषु, सो गार वियोग ॥ 
_ सथाय श्चु मर₹्‌-सवया | 


ह्रे हंसि जोरत नेननको, रसरंग भरी बतिर्या 
करि चादि । सजे इक एकके अंबर अंग वरी 
सुषरीफि सशि प्राहि ॥ भने अस्कंद छके 
पदमे) बदे मेन तरंग उमंग अथाहि । करे नित 
मोद प्रमोदित होतः दुवो रितिप्रीति निबादि 


निबा ॥ <&< ॥ 
दाहा । 


रम पयोनिधिके भये, युग मनसम्‌ मोद 

सरस हप तिकामते देपति करत विनोद्‌ । 
सकठ व्वंगार साजि देखि रतिमेन खजः 

वैद बद सीकरत प्रीतिरति राते 








( द & @ ) रसमोदक 
विहरत मोदमान कोटिन करन टानिः 
मृदु सुसक्याई चख चपर चठतिदै । 
भनत अस्कंद प्रेम उठततरग रंग 
बठृत अनंग रंग अंग द्रशातेद। 
छलि छखि होत निहार एक एकनपे, 
सरस नवी छार युग रसमाते दं ॥ ८७० 
।६। । (९ 
अति मदमाते प्रेममयः निशिदिन आये याम 






हे चकोर है चंदर, देखत याग 
 वियोगशंगार छक्षण-व 


जह [वद्धुरन द1इनक} दाहेन व्यापत्‌ अह 
विप्रम्‌ गारसारर्विरहदशा सम पाड ॥ ८७२ । 
प्र्‌ 








® 


दि निज मादर विसरति पियाकी वाट 


( 


गणत मनात सुहूरत नवाह घा ॥ 


उद्वास &. ( २८१ ) 
न्योन्थोहोतरातःयोत्योंअतिकडरातषियै, 
धीरना धरात काम बढत सुवा सों ॥ 
भने अएकैद तषी इद. दिग॑त भीति 
रिशिरको भत अ वृसंतकी अवाह सो ॥ 
भरिभरिरदे प्यारी विरह भभूकन सोः 
जरि जरि उठत कछानिपि कसा सों८७३॥ 
दह्‌ 
विरहविथा कामतो कौ, पिय छये परदेश्च । 


लि 


अरो वर आये नही, वाधक मदन केश्ञ ॥ 
स 

| सवया । 

देखो जिते तित फूटिरहे वन बागचटदिक्ि 
पठ सुदाय । तापर देतह कोड कूक सुहक उे 
दिय मेन बटाये ॥ र्यो स्कंद भने छि 
पुनके एन सु शन्‌ करं फिरं धाये ॥ मोहि स॒ता- 
वते विरहा अबा सखी स्याम वरे नही जवि ॥ 





( २८२ ) रसमोदक । 


(क दाहा | | 
विन माधो आधी वरी, कट न परत परएक ¦ 
विरह व्यथा छिन छिन वदे, अनत कराई टेक ॥ 


पुनयंथा-कवित्त । 
येरी वीर धीर तनु नाह मनमोहनकेः 
र निट्रहइं गये आई ऋतु वेश्च दई । 
पापी पपीरा पिय पिय कारि पुकारे जोर 
चटा दिखात माङतीके एू परू नूह ॥ 
भनत अस्क॑द्‌ तरू सफड सरोटिनपं 
कोइ कनाखी करि करत कशरी कूह्‌ । 
लोरन रसा वेश मोरन रसा तापे 
अति विकाररषूप देखे दे अटी समू 
दोहा । 

बोडे पिक डरे विटप, जिविध सुरगेधसमीर 

गन करे अलि कने, मीन दिर नीर 






उट्ास ६ ५.५८ ९ 


पुनयथा-कवित्त। 
नटखट बाते करि ज्ञटपट ठीन्होमोरिः 
खटपट मच गये दीन्दी तनि गेढखा । 
कीन्हीं न कीन्दी चीन्दीमनदे खदीनी भई 
तनकी दिखात रक्षी ततुकी नवो कख ॥ 
भनत अस्कैदं देख ताको चंद मेद्‌ होतः 
तारागण वृद साथ उवत समो कख । 
अबरोँनञजायो सो रमायो मन भयो करयो; 
आयोरी वंत कूक दीन्हीं आन कोकिला 

दाहा! 

जग जाहिर जानत सवे, यह सनेदकी रीति । 

पै नकीनिये रेदड, निरमोरीसों प्रीति ॥ ८८० 

तो विवोकं शगार यहः तीन भाति निर्धार । 

कृ र अन॒राग पुनि, मान प्रवास प्रकार ॥ 

ूर्वाअनुराग लक्षण-दोहा 
व्याङ्ढता जो भिनते प्रथम दोह कडु आई 














भनत अस्कंद्‌ पेज ज कर देख तेरे 
अलिमकरंद्‌ चाहि वा मन यदी ठनो ॥ 
छगन ठगी है तुव छगन ठगीदै खरी 
पगन मनोज तेसो विरह विरोकनो । 
पवन मयूरचंद्‌ चाहत चकोर भकः 
सदश दिखात नम बदृत घनो वनो॥८८३॥ 
दह्‌ ॥ 
सुमन शफे भये राधा मधो रष 
परमनेम दोहन बल्यो, मिटिबेकी | 











उदास ६. ( २.८५ ) 


मतशुण गावत न ओर मत भावतहे, 
विरह भभक हक उठत जन्देयापे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ अंग वदत तरंग कापः 
सरस उमंग दयि पौरज धरेयापे । 
ञ्टकन अवे अटि खटकर हदे मनः 
अटकं रही हे छवि छटक कन्हेयापे ॥८८५॥ 


दाहा । | 
कहा वान मेरी सखी येरी परी विचार । 
जित देखत तित हगनही) मूरति मृदुर मुरार ॥ 
पुनसया-कावत्त्‌ | 
एषी बरजोरी कं होरीमें सुनी है रवारः 
मेटिके अबीर मठी उपर उड्ाहगो । 
रोरी मि मृदुङ कपोरु गोर गाटनमेः 
छाने गोड लोचनसां सेनन वताइगो ॥ 
` भनत अस्क॑द छे छषटिया छषीलो वहः 
मुश्डी बजाई के स्नेह सरसाद्गे । 


( २८६ ) रसमोदकं 


0 


छोड़ि पिचकारी घोरि केसर अवीर मोप, 
नदको फिशोर चोर विते चुशडइगा॥८८७ 
दह | 
कदु देगयो न टेगयो, चित चराई चितचोर 
अरे निरदयी निरदयी, केसो कठिन कंटोर ८८ 


पुनयथा-दोहा । 


क 


यों ज्यां धितरिध समीर्‌ चरतु परश तद भः 
[ त्या ठगन सनहक{?दूना हा दरश्ाह।८८९ 
मान टश्चम-द्‌हा । 
जो जिय पियके दोष ते हियमे ठाने मानं 
भिषिष भाति सो जानिये) र्षु म्यमगुरुभा 
टवुमान टक्षण-द्‌हा । 
रोष कंरे भिय पयसां) परभरिय देखत देष 
सो ठघुमान बखानदही, कविजन चतुर विग्र 
ठघुमान उदाहरण-सवैय 
दपि बेचन आई शुवाछिनसं हग नोशत 


६ 





उषास ६. ( २८७ ) 


विषाद बल्यो । परूकापर पौट रही रिक चितमें 
कदु नेक न मान चब्यो॥अस्कंद्‌ भने भरि अंक 
छियो कहियेतो सयान कद्‌।ते व्यो । भुखार 
हरीते उधास्यो नबे, मनो धानके खेतते चंद 
कल्यो ॥ ८९२ ॥ | 
दोहा । 
कष्टक पियासँग रिस करी, परी पठ्ग प्र जाइ । ` 
अंक भरत खोल्यो वदनः देखत इद छुनाई ॥ 
मध्यम मान रठक्षण-ददा । 
जो पिथके मुखते सुने, ओर याको नाम। 
होत मान मध्यम दुरे, सोह करे भभिराम८९४॥ 
मध्यम मानकाउदाहरण-कवित्त 
बुञ्जत बतायो होतो सदन सुभावदाति, 
प्रति प्रति नाप ठे नक्षच्नन गनायोह । 
तापर इतेक रिक ठानि रसखान प्यारी 
कौन अपराध जानि मान दिय छयोहै 








{२८८ ) रसमोदक 
भनत अस्क॑द सोह करन करहरा करोः 
तुव उर संभ छोड़ि कोन मन भायोहे । 

केर परशाई तपे दुविध मिटाइ्ीे, 
वचन विचि सुनो वदन रहसायोरे ॥ ८९५ ॥ 
दहा ॥. | 
सोसो सोहन के करे, ह्यटग आई बाम 
 भरूटन छीजो श्याम अब, पर तिरियाक नाप८९६ 
गुरुमान्‌ टक्षण-दाहा 

पिय रत ओरी नारि रखुखि, उपजत दे गुरूमान 

छरटत पोडनके प्रे, वरणत वद्धि निधान ॥८९७) 

गुरुमानका उ दहर्ण--कवत्त्‌ | 

विनय हमारी मानिीने तोन टीजे दोष, 
बनत न बात करें पष्ठी मत टेकटूं | 
तुव युख चंदको चकोर त्रनचंद आरी) 
अधर सुधारक तषारिन सदे कटू ॥ 
भनत अस्कंद्‌ रहं मेरी बान एरी वीर 


उष्ठास ६. (२८९ } 


भूषण शरीर सानि येतो यश्च ठेकटूं | 
पानरी काँ छो कदो पानरी सुएक यामः 
रजनी व्यतीत नीरजनेनी न कहू ॥८९८॥ 


दहा। ह 
चड़ नाहीं नाहीं न करः न कर अदी यह टेक । 
सोत न वाही चर अवे, गख्वाहीं डे नैक ॥ ८९९॥ 


पुनयंथा-कवित्त। 

तोहि बुख्वायो मोहि हेत सां पठायो कदय; 
नेहको वटायो सो तो नकहू न नीके हे । 
चरु अव नीको हे सुकान्ह वज्ञ ीको तुव, 
शशि युख नीको वह्‌ पियाप्षो अमीको दे ॥ 
भनत अस्केद सो पजान कदु फीको यह 
रिसान कद नीका तु मान डर कीको दह 

` मानं कर नीको अन मानकर नीकोरीः 


न्ड 


सुमान कर नीको व मान कर नीको दे ९०० 


दोहा । 
मानन कर अर हे अटी) मानस कर यह षात। 
मानस कर नीको अधिकः बदटृत मान वह गात॥ 
¢ थ (९ 
पनर्यथा-कवित्त्‌ । 
पवन रतान कुज रहस पचायो कान्ह; 
तोद बुख्वायो आह मे चर समाज ते । 
तुतो अतिचतुर सुजान रसरीति जाने, 
कर ना विङम्बर अंग भूषण सु्ताजते ॥ 
भनत अस्कंद दियो उत्तर न तादि कषः 
बोरी अनखाइ कहा करत सुभाज तें 
कोन मति शेसी बात कहत अने बाछ 
कयुद्रून शूठ नरे रूढ ब्रनराज ते॥९०२॥ 
 दोहा। 
बने न बात प्रवीणवरुः मनम आनंद आन । 





छास ६. ( २९१ ) 


~ देगी ज ९, उत्तर उते सुजान ॥ ९०३ 4॥ 


पुनयथा-सवैया 

चाप चन्या रके वक्र चषक्यो नटि 
काट सनेह ख्गये। का दियो चंद चकोरनकेो, 
जो सुधा छियो ताहि अंगार गये ॥ त्यों 
अस्कंद्‌ मयूरनका घनः का कियो षार पुकार 
मचाये । द अढि बात कँ किहिरभोति बृथा 
अटि गन गुखाबके पाये ॥ ९०४ ॥ 


॥ दर्ह्य 
जं सनह चाहत वन तिनाहि न व्यापत्‌ पीर । 


उदधि माञ्च युकतान हितः पेठिजात मतिधीर ॥ 


पुन्यथा-स्वैया । 
आई पाई छिबाइेको सथ, जानती री 
परु सार सुकैते विते दे ॥ त्यो अस्ैद 
















५ 2 








(२९५२) रसमोदक। ध 
सुन वैनः कहा उर सोत प्रतीति न ठेदे । सेहैन 
मान गुमान भटः हम जाव मनोज व्यथान 
वदेहे ॥ ९०६॥ ` 

दोहा । 
सोतनकी परतीत दिय, बदीखाट्के रएेन। 
कहा भटू तुमं परी, जाव कहे इमि वैन ९०७॥ 


दोहा। 
जो सोतिन सग हित कस्यो, पिय न कीजिये मान। 
जानते रप्रीतिको, सब विधि चतुर सुजान ॥ 
सेज सरवरि श्ुंगार सजि हिय पिखाप सुमान । 
जान आन पति स्यान पिय) दुख विशछोद परितान। 
सो प्रवास किये प्या, नो विदेशमें होई । 
ताते दुख नारीनको, अतिराय जानो सोह ९१० ॥ 
सो प्रवास दवै तिक विजन कदत बनाई । 
इक भविष्य इक भूते, रसमरंथनमे पाई ॥ ९११॥ 


उछास्‌ ( २९.३ ) 
भविष्यप्रवासकाउदाहरण-सवैया 
„अब कोन कहा तुम्दं केसी भर मति कान 
ट्ई का वैन कटौ । तु मापवी फैकरदी चट 
ओर करे अरि गन विदे चह ॥ यह कोय॒ङ 
कूक सम्हारिदै को, अस्कैद्‌ भने मि्िमोदं खो । 
विन्‌ कारन्‌ कान विचारिषेकी) यह टेक कुटेक 
तजो न गदो ॥ ९३२ ॥ 

दा€्‌। 
चरचा सुनत विदेरकी, बाढ रही दुख पाइ । 
ज्यां पंकज रविं भतम, सरन जाई कुम्हलखई ॥ 
भूतप्रवासकाउदाहरण-कवित्त । 
वनविन पररा नवीन वन पच शाखाः 
मृदुर मनोहर वितान न कतानभो । 
कृ कड पिकन मर्दन मचायो जोर 
ोरकरि ख्यो तरा बेठकं प्रमानभी 














उनावेन विरह महीपति सुनानभो ॥ 
पेवकन मनभो सरोज गुणवानभो 
सुशरुजम भानभो निशापति दिवानभो॥ 
| दाहा। 
जित देखो मधु्तु फी, वर्ह ओर दरशात । 
पिक पापी तापर करत, बोडि बोङि उतपात ॥ 
पुनयथा-स्व्या । 
या ऋतुराज सपाजको सानः सखीं विरदानङ 
आन पठायो । त्यों अक्केद भने भलि शनसुः 
कोइर कोकिर शोर पचायो ॥ ओधि गहं चरि 
आवनकी) मनमानेन नेकं क द्र स॒मद्च 
नाथ काईके गोपिनके अव, कूबगी संग सनद 
छगायो ॥ ९१६ ॥ 








इद्लास ६. ( २९५१ ) 


कुबजके रस व भये, फिर न कहं सुधि आई ॥ 
विरह अवस्था दशा करी, जो विवोग शृंगार । 
षटसंचारिनमें करी, अव वरणतहौं चा२।॥९१८॥ 
कटि अभिरखष सुगुण कथन अर्‌ उद्वेग प्राप 
नेराखे पंडित कृविनः रशग्रंथनमे थाप ॥९१९॥ 
अभिलाष लक्षण-दोहा । 

चाह करे अतिं मिरनकी, नो भिय पिय दिय एेन। 
जभिरखषा ताको कहतः कु छुख्चोहे देन ॥ 
अभिाषका उदाहरण-कवित्। 
क्षण क्षण आवत विचार मन एसो सखिः 
छोडि कुङकान ओर काज चित दीने ना । 

छि कटन मनोभव तरगनमं, 
सुधाको छोड़ि ओर रस पीने ना! 
भनत अस्कंद्‌ देखि दशन बतान बाकर 
मृदु युसक्यान्‌ नाम छक! इरन ना। 
















(२९६ ) रसमोदकं । 
मोदनकी मूरति विशार मनमोहनीको, 
हियों ठगाई जदो एक पर कीजे न्‌[॥९२१॥ 
दाह्य । 
बदन हदु वनर्यामकोः मो मन भयो चकोर । 
इकटकही देखत रहो, यो चित चाहत मोर ॥ 
खण कथन लक्षण-दोहा । 
गणं वसान जो विरहमय कृरे सुपियकी चाह । 
जनतन सहित गुणकथनसो, वरणतहे कविनाह्‌ ॥ 
गुणकथनका उदाहरण-कवित्त । 
खेरन चरी ज्यो फाग सखिन समान सेके, 
तादी समे रेयाम धूमधाम कृरि आगयो । 
भनत. अस्कंद्‌ नन पेनन वलाषट्े 
रूपकी ञ्जठाज्ञखमं मन धो कहागयो॥ 
करे सरवोर रंग केसर कारन 
अग अंग मदन उमंगहि बद़ागयो । 





उद्वास ६ ( २९.७ ) 


नजर वचाकर किषाकर गुखार रार 
अकभरि कचन कपोख्न ङ्गा गयो॥९२४॥ 


दाहा । 
वा बनवारी कुजपे, गजवं गुवारिन आह । 
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हंति हेरन मुसषक्थानमेःमो मन यियो चुशई९२५ 
उद्वेग सक्षण-दोहा । 

चितन रगत कहं विरहवक्षमन अतिदी कुराह 

सो उद्वेग वखानही,कविजन ताहि बनाई।९२६॥ 


 उद्रगका उदाहरण-कवत्त । 

इत उत जाह धाइ चदृत अटाननपे, 
मन पछताई नहीं धीरन धरते 

- कृद्कु न सुहाई चित अति अङखाइ ताको 
सखिन सहेिनपों बात न करतदे ॥ 
भनत भस्कंद जेस छगत वसंत दीपे, 
विन॒ मकरंद अङि दोरत फिरते । 


( २९८ ) स्समोदक । 
कृरु क्षण परत न एक पठ एक _ ठामः 
सयामविनि रधा भोरि भावर भरतदे॥९२७॥ 
दोहा । 
खान पान भूषण वक्षन) दिवक्ष न रात सुहाई । 


ष क 


जव प्तनेह रगजातदेःनिरमोदीसों जाइ ॥९२८॥ 
प्रलाप टक्षण-दोदहा । 
कहत निअथिक वेन जरह, विरदीनन दुखा । 
तासों कहत प्रखापरै, जे प्रवीन कविराइ ९२९॥ 
प्रलापका उदाहरण-कषित्त | 

तारन बतवे इईदवधुन समाज फटी 
चेदहि वतव रवि सुमत तरगसों । 
रेनहि बतषे दिन दिनदि बतावे रतः 
पाननको पात कहे विरह उचंगसां ॥ 

भनत अस्कंद शयाम नाम तुवटेर टेर 

सुतर तमाङनके मोहत कुरंगसं 





उदासर &. ( २९.५९, ) 
ख घन उठत सुभेटन उपंगसों ॥ ९३० ॥ 
दहा । 
नव जव मदन्‌ उमंग उठि, विरदरूप दरङाइ । 
पिय पिय करि भिय ननद हिय)छपटजातअङडाई 


[ त स्‌ 
नवरस नशरूप्यत्‌। 
--~4 न्मन 
अथ हासरस-दोहा । 
 अस्थायीको दप जो, सो रस हाप्त बान । 
कदय कब कुरूपता तरं विभाव मत जान ॥ 
दिषो अनुभाव करिः उच्च मंद यु्तक्यान । 
तहं संचारिनको हरष; ओर चपरूता आन ॥ 
रग खेतहे हासरसः नारद देव खान । 
ताको वरणो विधि सहितसुनि हरषे धवान्‌ ९३७ 





(३००) रस्मोदक' 


ध 


नेगी नेग मंगत दुद्ूदिश र 
देतजात अट्ख निरजन कालो कदो 
जापे द्विज जर कष्ट माग्यो हिय चाईके ॥ 
भनत अस्कंद शंभु नजर बचाई एक 
फंकरत साप दियो करमं गदाश्के । 
देखतही उश्चकं पाकं तनि ठाद भयोः 
विस उडीहै सभा अति सुखपाईके ९२५ ॥ 
दहा । 
बार बजावत सुरी ठ्ख्यो चिरभगी हप । 
विर्हसि कद्यो यह कूषरी, को सतसंग अनूप ॥ 
पुनयंथा-सवेया । 
एक समे दरि शुके पाक, चठे हियमें अति 
मोद बदाईके । ते चङे आवत ते उतते, अस्क॑द्‌ 
भने उनके गुण गाईके ॥ भटतही खगके पति 
देखः भने तजि अंग भुजंग उशहके । कतुकं 
` सुर ओगण भरूतर्दैषे जितकै तितदी युस््याके॥ 








उषास &., ( ३०१ ) 


दा 
हम _ जानी नदट्‌) पे दछाछ्के पत 


विसि क्यो ्रजशढने, फिरत खगावत सूत । 
 कर्णारस टक्षण-दह्य । 


अस्थायीको शोक पिरि करणारसर परिचान । 
आटंबनको निरस रस, विरह उदीपन जान ॥ 
अनुभवदिको मदिपतन,. अरूरोदन जो भाव । 
संचारी निर्वेद तह वरणे कहि केविराव ॥ 
र्ग कबूतरके ट्त; वर्ण देवता ताप । 
करुणा रस इ्दिषिधि कने कवि सुमति इडास्‌॥ 


करुणारसका उदाहरण-कवित्त 
परयो इद्रनीतको अनंत वढ्वेत वीर, 

` भनत अस्कंद्‌ जाकी ूरनमे थापदे । 

जाई भुज निकट गिरी द सो सुखोचनाकेः 





( ३०२) रसमोदक । 
रोदन सहित परी मदमे सकाप्‌ है ॥ 
वेदि स्व टी दुखद्दमे भहं ह भरर 
भवर भरत ताके कहिके ध्रतापदहै। 
शिरधुनि कहत सुहाय विधि कगन्ह्या कहा 
निपट विहार करे विकर विखप ३॥९३९॥ 
दोहा । 


ठ्खत जटायुको परण रघुपति कर्णा कीन ॥ 
दीन दखके दरनःपरमधाम तिहि दीन९४०॥ 


रोद्ररस टक्षण-दोहा। 


कोधभाव थायी रहै, वहै ोद्ररस माहि । 
आवन हे मरुलरनःउदहीपन कदि तादि॥९४१॥ 
कुटिर्भोह हग अर्णर, अधर दाषि अरुभाव। 


गवे ओर कदि चपटता, तदहं संचारी भाव ९९२॥ 











उदास २. (३०३) 
ताको लक्षण रक्षकरः वरणो सुमतिप्रकार्‌॥ 
बत विवाद भयो अंगद सुकोपमानः 
बचन दशाननं कहत रिसाईके | 
यरे मतिमंद मेरे देख । भुजदंड तो, 
संड संड डरो करि दतिन चाके ॥ 
भनत अस्क॑द यो जिकटाचर टारिडारींः 
मारिडारों निश्वर संहारिडार धाईक । 
फारिडारो धरणी रसातठ पताट मध्यः 

तुरत पठार दुष्ठ रंक दबाईके ॥ ९४४॥ 
 दाहा। 
कटकटाइ कर पटक मरि, बो्थो वचन कराठ । 
नानतं दश्चश्ीश्च तुषः निश्चय चाद्य कार ९४५ 
वीररस लक्चषण-दाहा ! 
थायीको उत्साह जई वहै वीररष न 














(३०९ ) रसमोदक । 


सो कि चार प्रकारं) युद्ध वीर इक पान ९४६॥ 
द्या वीर कहि पुनि क्यो; दान वीर पहिचान । 
धमेवीर नीको अमितः भाषत बुद्धिनिधान ९४७॥ 
आवन रिपु कोनु रणः युद्धवीर महं जान । 
सेना शोर सुने षदे, उदहीपन अनुमान ॥ ९४८ ॥ 
हग खडी अर्‌ फरक मो, अंग तहां अनुभावं । 
संचारी तदं उग्रता, गवे असूया भाव ॥ ९४९॥ 
हद्रदेव कदन वरणः युद्ध वीरको एेन । 
ताको कहत उदाहरण)सुनत रोइ पति चेन९५०॥ 


युद्धवीरका उदाहरण-कषित्त । 


आयो कभकरण बिसेन रणवीर गो 
युद्ध कणिकी कुद्धकरि विकरार्ह । 
धरि धरि खान काग्यो कपिन समूह यह, 
कूह करि भागे भाट निपट विहार ॥ 
भनत अस्कंद रामचंद्रं कर चाप ङीन्ट्यो, 





उल्लास &. ( ३०५ } 
दोरत दबाह्देत दिग्गज सुकार्हे । 
हपट इपेट ताकी सकत न नेक तऊ 
गिरत न भूमि शर निकरेकपाख्ह ॥ ९५१॥ 
दोहा । 
इत रि्षरातो पवनसुतः उत दशी प्रचंड ¦ 
भिरत दुद्॑नके हारुगो, अतङ वितर महिपंड ॥ 
पुनयथा-ककित्त । 

प्रह प्रचंड धायो छायो ओर मंडपे 
आयो मेवनाद नाद्‌ करत स्चडाकते । 
हाहाकार माची सव भागे सुर देख वाको 
इंद्र करि कोप हार छाडत डाके ॥ 
भनत अस्कैद छलि उपमा पुराणनकी 
युद्ध भयो प्रर सुभटन चड़कस । 
भागत ठखत दूर छागत गयंद यय 


(३०६ ) रसमोदकं । 
फटे मुडखटनके तड़के तड़ाकसे ॥ ९५३॥ 
दाहा । 
कोटिन भटके वीचमे, अनिरूध एक प्रचंड । 
कपाट मारत भयो, दु करे सवे खंड ॥ 
द्याव्‌{र दक्षण-दाह । 
दयावीर विच देखि बो, है विभव दुख दीन। 
हावभाव मृदु बोढमो) अर्‌ कृरिषो दख छीन ॥ 
तर सेचारीभावं धृत भोर चपर्ता जान ¦ 
दयावीर वरणेन करे, इदिदिधि बुद्धि निधान ॥ 
दयावीरका उदाहरण-कवितत। 
पच्छहं आयो कहूं कच्छ हुं आयो कहूं 
धास्योहि वराह रूप सुखद सुदहायो है । 
बावन भयोरै अरि रावण भयोहै कह 
बोध नरसिंह रूप विकट बनायो है ॥ 
हेकेभनुशाग आय क्षत्रिन जनतायो कू 





॥ 
ठे 





। 





दास्‌ ६. ( ३०७) 
भनत अस्कंद्‌ कष्णवंद यञगायोदे । 
जब जव दीननपे कट पर्योहे आई 
तव तथ दीनवंधु तुरत वचायोदे॥९५५७॥ 
दहा । 
दीन सुदामा दैखकेः दया करी अभिराम । 
कृपासिधु करके कृषा, दीन्दं कंचनधाम ॥ 


पनर्सथा-कवित्त्‌ । 


रुणा निधानके समान कोन दृसरोहैः 
गीष गणिका धमधामको पठाये । 
भारत प्रचंड दरु दो्हनके बीच परेः 
भाररीके अड षट तूरिकि वचये दं ॥ 
भनत अस्क॑द करी द्रोपदी पकार जेः 
चीरको वदाय दारका से आपधायें दहे। 
दीननके कारन सुधारत इपेश आ 


या हितम दीनरबधरु विरद कहायेहं ॥ ९५९ 





4 


4 





( ३०८ ) स॒मोदकं । 


दोहा । 
अरि विचार कीन्ह्यो नदी, एसे दीनदयार । 
दीन विभीषण जानिके, तुरत कियो प्रतिपा ॥ 
दानवीर लक्षण-दोदहा। 
दानवीरको जानिये, याचक ज्ञान विभाव 
धनको कष न ठेखि बोः सोदहे अनु भाव॥९६१॥ 
संचारिनके भाव जरह वीडा इरष मिखाह । 
दानवीर वणेन कर, इदिषिधि कवि सुख पाइ ॥ 
दानवीरका उदाहरण-कवित्त । 
¦ दान्द्या गद्र्कञ निञ्चेक कारदान्द्या वेकः 
गवण को नेकदी कृ गशकरि निहारयोहै । 
दीन्ह्यां जख्वुड गेग भागीरथ संग नाके; 
चरित सुनेते यमराज मन दास्यो हे ॥ 
भनत अस्केद्‌ दीन््यो हिरणाकुशदि राजः 
भस्थासुर काज नही नेकटहू विचारयोहे। 


उदास &. ( ३०५९. } 
यरे मन ध्यान आन करणानिधान जान) 


प 


शंकर समान कान्‌ दानदेनवार्यो३ ॥९६३॥ 

। $ __ क ¢ दहा | 
दीनो शभनिष्चं भको, आप दान वरदान । 
चक्रवती महिमे कियो कोह शभु समान॥९६४॥ 

0 क स्‌ 
धमवार लक्षण-दाहा । 

धमेवीरके जानियेः वेद्‌ पुराण हि विभव । 
अरु ताहीकी विधि चखवः स्मरति छो अनुभाव ॥ 
संचारीके भाव नो, तिनमें को धृतभाव । 
ररंथनमें कहत जे प्रवीण कविराष॥ ९६५ ॥ 


धर्म॑वीरका उदाहरण-कवित्त । 


आये दरिदरारपे स्वरूप धरि वा्नको, 
मोको यह जानीनात छठयो विरोषं । 
दान मत दीने यह मानिमत दने मोर 





(३१०) रसमोदकं । 
ओर इत हेरो तुम्दे इमति कहा दहे ॥ 
शकने सिखायो तोन मनम न खयो कष 
भनत अस्कंद्‌ शार करमां उखं । 
पेन प्रण पाल्यो नेकं उरमे न दास्यो वरि, 
धरम्‌ निबाद्यो पीठ पगन नपाददे ॥ ९६६ ॥ 


दाहा । 
 गमचंद्र संग वन गये) रक्षण धमेनिबारि । 


रे श च 


एसो प्रण पाह, भर्तशूप अवगाहि९६७॥ 
पुनयंथा-कवित्त । 


राम वन फिरत पिलोकत प्रणाप कान्य 

देखन गईैती तरौ करि भम भारीहे। 
नत अस्कैद कहा कोतुकं विखोकि आः 

बोडी करनोरि वदी सुमति म्हारी ह॥ 
ध्यान धर्‌ देख जानि कीन्द्योरे ियाको शूष 








ईषा (२३११) 
दीनो तमि तुरत सतीको वरिषुरारी३ 
धरम धुरंधर सो धरम निवादहिषेको, 
शंकर समान एेसो कोन प्रणधाशै हे ॥९६८॥ 


दाह्य । 
यदपि प्रथम प्रण पाक, एसो धरम निवा । 
कीन्ट्यो है भरिपुरारिनेःगिरिजा संग दिवाई ९६९॥ 
भयानक रस क्षण-दोहा । 

थायीको भय जासुमं, सुरस भयानक जान ¦ 

छर भर्यकर देखिषो) सो विभाव तहं मान ॥ 
तहँ जो तत्को कंपो, सोह दे अनुभाव । 
मोहादिक तहं कहत! कवि संचारीभाष॥९७०॥ 
ताको करिये देवता, काष्सुक्येखछा रग । 
रसम्रंथनमें देखिके) व्रणत सुमति उम्‌म।॥।९७१, 











( ३१५ † रसमोदक । 


गाद्ि । डग ङग दिन इरत रंक मरोकि 
बाद ॥ समर मध्य करिकोप काटमूराति वह 
धारिय।एक डाद्‌ करभूमि एकन्‌भ्‌ विच पसा 
रिथ्‌॥इमि भनत नुपति अस्कंद्‌ गिरि, मेर हङ्त 
नदिं को उरि । तहं शभ निश्ुमदि आदिद 
श भक्ष कालिय करिव ॥ ९७२ ॥ 
दाहय | 
पुच्छ रीशधर ऊद्ध करि, गरन्यो सिह अपार । 
सुनत भयानक शब्द्‌ वहः निथ्वर भये सदार ॥ 
6 थ्‌ | 
पुनयथा-कवित्त । 
इतउत असुरं गिरे पमि घाइर्ते 
विकर सुत्राह्मान सनत अरास्योहे। 
उठत सुएकनको बञ्लत न एक एकः 
थर थर्‌ कपत ससात मन दारय।हं ॥ 
भनत अस्कंद्‌ ओर कोतुक कदाणे करो, 


उल्लास ६. (३१३) 


हरिणाङश्‌ मदीको उद्र विवारयोदे। 
धरणि इखीदे खम्भ चटकफटयोहे जयः 
` विकट भयंकर नृतिहरूप धारयो ॥९७४॥ 
 „ दोहा! 
मेषनादको शिर हत्य, अद्ृहाटकरिहाप ¦ 
भाट कपिनिके उरविषे व्यापिगई तहे आस ॥ 
वीभत्सरस लक्षण-दाहा । 
सो विभत्सरस जानिये, थायी नासु गिखान । 
पीव रुधिर दुरगेष अति, तेविभाव तदहं जान ॥ 
कंपादिक रो्माच तह नाकं ददि वुभाव्‌ । 
तहं संचारी मूरछाः मोह असया भाव ॥ ९७७॥ 
वाको सुर सब कदतहै' महाकड रगं नाठ । 
ताको वरणन करतदोसमञ्चो सुजन सुङीङ९७८ 


त्सरसकाउदाहरण-कवित्त । 
ठ करन अवार पठायो केस, 








(३१४)  रसमोदकं । 


वयो मग बदन पक्षारि अति भारीहे। 
भनत अस्कंद्‌ तहा ग्वानकी भीर मग 
पेटेक्चव किङ्कत होक ददे तारीहे॥ 
मूच मर थूक ताकी अतिदरगंध महा 
पित्त कफ रार की न नकट विचारीहै । 
पखनसुकष्ठ जानि उर्मे सुकोप गनि ॥ 


8 (न 


फारिडाय्योतुरत चड़ाक गिरिपाशेहे ९७९॥ 


दहा । 
दुरगधादिकको कष, काीन्द्यो नदीं षिचार। 
सुरस मुखम स्यो, तुरतहि प्वनकुमार ॥ 
अद्तरस छक्षण-दाहा 
अचरन थायीभावकोः सो अभद्भतरस जान 
असंभवतको दखिवो सो विभाव तहं म। 
के पनो वचन विचित्र अरु, रोम उठव अनुभाव 
ईका मोह विततकेते, कहि संचारीम 











वास £. (३१५) 
पीत षरणदै नामुको, देवं विरचि वखान । 


ताको कहत उदाहरणःसो अद्धतरस जान ९८३॥ 
अदतरसका उदाहरण-कवित्त । 
देख्यो दधिखात गाठबारनके संग जपै, 
करि भभभारी ताहि हितसों हितेरल्रो । 
बछरा चुरा जाई बेदकरे कंदरमें 
भनत अस्कंद कृष्ण गुणक गिते रद्यो ॥ 
आयो इत दैचिवेको करि अनुराग भयो 
अद्भत चरि ताको मनधों किते रद्य । 
रचिके विभंडटी सकडडी लि कमेः 


® न ज व 


देखि ब्रहममंडदी कमंडटी चिते रद्यो ॥९८४) 
दोहा । 
अद्ध॑त भयो चरि जव, कियो शञम्भुने गान । 
भये विष्ण तद नीर सन) सो गंगाजर जान ९८९ 








( ३१६ ) रसमोदक । 
पुनर्यथा-कवित्त 

कोप करि अमित प्रचंड कर बंद एक 
तुरत अगस्त्य श्ञोषरीन्द्यो सिधुपानीदै। ` 

शंकर पिनाक जवे खंडन कियोहै रामः 

न॒पति समाजनकी सुमति युखानी हे ॥ 

भनत अस्कंद कृष्णचंदने फणिद नाथ्यो; 

वामन बब्योदे ताहि सरव जग जानी है । 

काम्भुके जटान बीच गेगाजीथुखानी रदी 
रावणकेो फैकदीन्ह्यो जटारि पुरानी ।९८६॥ 

` दोहा। 

खार भार्‌ शीखो उचरि, चटि समीरके खङ । 
रापचंद्रको ठेगयो, अदिरावण पाताङ ॥ ९८७॥ 


„शतिर वश्षण दोहा 








उलास &. ( ३१७) 


तहँ विभाव गुर्‌ तपोवन साधरसतंग उर आन॥ 
रोम उठव अश्रूपरतः तदं अनुभाव विचार। 
संचारिनके धृत हर्षः वरणत बुद्धि अगार ॥ 
नारायण हे देवता, तसु रंगे शेत । 
सोई शां तरस जानिये, वरणत परेम समेत्‌॥९९०॥ 


 शांतरसका उदाहरण स्वेया । 

वही भाष्यो विच चतुंसदह अर्‌ वेद पुश 
णन बाच्यो वही । वही. पाडत पोषत जीवनक 
जग ञ्जु से अशू सौचो वही । वदी सतश्षिरो- 
मणि एक ठख्यो,अस्कंद निरूपक नाच्यो वदी। 
वही पूरण ब्रह्म निरंजनको, जित देखो उते रग- 
गच्यो वही ॥ ९९१ ॥ 

दहा । 


बही भक्तरस जानिये, वही जगत कतोर । 
वही शक्त चर अचरपे, वृही शक्त आधार ९९२ 





0 (0) (क = 
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( ् ए ध ध ५ धि ,. 
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॥ 





शाञ्नके सुख भंजिषेको, जन आपनेके दुख 
दद देया । सतति सेपति भूरि करे गुणगान 
करे भवसिधरु तरेया ॥ त्यो अस्कंद भने प्रणपा 
ल्क, या कृिको मरु पाप इरेया । या नगम 
दम जोपिरियो, रघुनंदन एक अनंद केरेथा९९३ 
दोहा) 
एक नजरही के छ्खे, जो करिदेत निहार । 
सो प्रथु मन तेयो अरे, शकर दीनद्याङ॥ ९९४] 
पुनर्यथा-सवेया । 
चार पदारथके फर्दायकः हैँ सव 






टरं यमनाठ्‌ टरेया ॥ आतुर शको अन हने 
अस्कंद्‌ भने भुवभार धरेया । या नगम जन 
आपनेकोः रघुनंदन येकं अनद्‌ करेया ९९५ ॥ 


उदयास्‌ &. ( ३१९ ) 


दोहा । 


तनु पुरुकित, हरषित सुमनः हिये प्रेम परसा३ । 
धन्य धन्य नर धन्य वे, रास कहत सुख पाई ॥ 
, नोभेने किये छर पातक अनेक तो भः 
तेरी भरो एक नाम अवगाहेके 
ज्ञानह न जानो क्ट ध्यानहू न नानो नेक 
कीन्हो जोन कान तोन सुमति सरके ॥ 
भनत अस्कंद्‌ युण गावत सुरेश तेरे 
सुनियो महेश हो दिवेया दित चादेके 
आपनेकरेजो कमे पदीं थुगतो गातो 
होंहूं करतार करतार तुमः काके ॥ ९९७॥ 


दोहा । 














( ३२० ) समोदकं । 
हो वरजोयी शंभु नित) नाम तुम्हारो ेत९९८॥ 
¢ थ ॐ | 
पएुनर्सथा-कवित्त्‌ । 
रंजन युनिन्द् भोर खंडन सुरारि वदः 
भरे सुखे भूरि दुख .दारिद दरनहं । 
तेजधर सूर अव॒ तिमिर्‌ सना करः 
पूरण प्रकाश्च करे शोभे धरन ॥ 
भनत अस्कद ध्यान धरत महेशा शेष, 
पावत न वेद्‌ भेद पंकज प्रनहे । 
आड छर छंद मोद मान कर व एषे, ` 
आनंदके कंद नंदनंदन चरनं ॥ ९९९ ॥ 
दहा । 
सुख संपतिको देत बड़े गरीवनिवान । 
गोड्कट चंद गुविद मनः नंदा ब्रजशज ३००० 
ध = 
मनोरथ प्रेमसे पूरो केरे, अरुदेत कृरं करिदेत 


उष्टास ६ ( ३२१ ) 





नासु तेज दिनकर रपत्‌, षिदित्‌ अवनि भकार 
मं ठख्यो, पानी पवन प्रकाश ॥ 
ए ४६५ = 

 पुनर्यया-कवित्‌। 

निशिदिन्‌ भाढो याम इरष हयम करिः 

पागो रद मति करसंगत सभावरे 











® षड, 


अबरूञ् नह| तनक वचचाव्रं ॥ 
छ कुषाट कमं कुर्डि क रदे जोन, 
वत अश्क तिन्ह अवता अखर्व 






^ 








®, | ज्र 


मंगर प्रदायिनी अर्मगर न॑ज्ञायनीहेः 
 शम्धु टकुरायिनी हमेशा सुरक्ष है । 
शोष गुणगावत सुरेश खनि ष्यावत सु, 
दाक्ष प्रणपाङ करे काज ततक्ष है 

भनत अस्कंद्‌ दुख रद्रद सषेदूर करैः 






गच्छ करि आतुर सुभक्ष करि श 
जक्तमं शिवाकी शक्ति राजत प्रत्य 





आङ करि याचत स॒राचत इमेश भक्तः 
पकर सुपस कर अमित विरप्त कर । 
ऋद्धि सिद्धि सहित सु अष्ट नवनिद्धि भोर, 
वचन परसिद्ध स्वच्छ बुदधिके प्रकाश कर्‌ ॥ 
भनतं अस्कंद जक्त अवतु कृपा करके; 
अष्रथुज मूरति सु उरे निवासन कर । 
पातकं निराश्च कर शद्चुनको नाशकरः 
दुष उपहास कर विषवन पिनाश्चकर ॥१००७॥ 


दोहा । 


दषे अबि सुनो विने करे कर जोर 
सुक्ख सुत संपदा तेज ज्ञान गुण जो२१००८॥ 







( ३२४ ) रसमोदक। 


(क 


रजत इमत कुशषग। तं 
संपदा करोरि हो कुर धरि धरि ज 







रिष्ट द्रि द्रिजात्‌ । 
नामके सिये ते पाप जरि जरि नात जैसे 
खगत समीर वोप द ठरि रि जात्‌॥१००९॥ 








उष्टा ६ ( ३२५) 


गोरी हे गिरीशक ह सेवकं स॒येन मस्त । 
तेजवान अमित सुरूप सुत बदहः 
कुक बछ्वान धन धान्य समृद्धि रस्तु १०३११ 
दाहा । 
जो याचे ताको पिरे, सो यह उपदेश । 
भनत कुवेर अस्क॑द्‌ भिरिरेसे उमा महेश ३०१२॥ 
कवच । 
 दिम्मतबहादुर अतिप्रबरु प्रचंडकरे, 
शिष्य सहनाद्गिरि सुयश्च अपारा ३ । 
कंचनगिरि कंवर सुकामतागिरीश्च केरे 







~ 


भीर नाम देवी गिरिधाराहे 
८ नहरका कपति अस्कद गार 


( ३२६ ) रसमोदकं । 


दोहा 

दशानौसे अर्‌ रपोचको, सेवत भादोमाप 
शुपक्ष द्वादश श्वाः पूरण अथप्रकाञ्चउ०१६॥ 
राधा माधवकां कया याप ङ्प रगार्‌ | 
भ चक जो होहकद्ु, रीजो सुजन सुधार१ ०१५ 

इति श्रीशिवसुत षोडश नाम परतापञनुभारतीक्ञ 

श्रीमन्महारानकुमार श्रीमत्कुवर स्कंदमिरे विरचिते 

रसमोदकाऽभिधेकाव्ये श्रीमहारानाधिरान राधाह्- 
ष्णविहारे कविजन रसिक हदयप्रमोद दायिने 
नवृरसभाव परकरणं नाम 
षष्ठोल्धासः ॥ ६ ॥ 
इति रसमोदक हनारा सम्पूर्णं । 





पुस्तक मिटनेका ठिकाना- 
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(क शात क 
नाम. | किण्रण्जाण 
रसिकपमिया सटीक .- --* -** १- 
[व्यनिणंयभाषा छन्दवद्‌ [ भिखारीदासकत | 
मनहरण छन्दोम कठिन (अलंकार) वणेन १-४ 
जगद्विनोद [ पञ्ाकरङृत नायकाैद ] ... °-< 
रसराज [ मतिरामङत नायकागेद ] ... ०-प 
देपतिवाक्यविराभ-जिसमं सब देर्शातर की 
याजा ओर येके सुखो पृरुषने मंडन्‌ 
ओर शने खंडन कियाहै दोहा कवितमं 








रीतिटक ( भरंगाररसंके चुहचुहाते हए 
वित्त भारतेन्दु बाबृहरिशन्दर सगरहात ) °-&, 
काव्यसयह ( भीन रोचक कवित्त सवया ) ` 











वियोकी दातु 
नायकमिद धुर छंडबं 











| ५०५ १) 


नाराथणस्वागीकत वर्योमे 





डी सहित 
ख-इसमं भगवानूका भार 
शिख पयेन्तका कदितीं भं 


स. ८ 0 








कः [| १५ 


भाध जनिक! टिकट भेनेके मैमारीनिये 


पुस्तकोका “बड्द्न्यीपन्रः) अशमह देखन 
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